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मुन्नाजी: कलाक दुनियाँमे प्रवेश कोना भेल । एकर आधार की छल प्रवेशक पछाति 
ई दुनियाँ की अनुभूति देलक। 

खीन्द्र कूमार दास: हम नेनेसँ कलामे रुचि लैत रही, पहिने देबालपर आ तकर 
बाद कागचपर भगवान आ स्वतंत्रता-सेनानीक चित्र बनबैत रही। हमर बाबा 
अमीन छलाह आ नक्शा बनबैत छलाह तें ड्रॉइंग बोर्ड आ रंगक प्लेट हम नेनेमे 
देखने रही। पटना आर्ट कॉलेजक पाछाँमे बाबूजी मन्दिरी मोहल्लामे डेरा लेने 
छलाह । फुटबॉल खेलेबाक लेल आर्ट कॉलेजक सोझाँक मैदानमे जाइत रही तँ 
कलाकार लोकनिक काज आ प्रदर्शनी देखी। बाबूजीक बड्ड मान मनौअल 
केलाक बाद आर्ट कॉलेजमे एडमिशन लेबाक अनुमति भेटल | तइ दिनसँ कलाक 
दुनियाँमे प्रवेश भेल आ आइयो कलाक सेवा कऽ रहल छी। कलाकारकें पाइ भेटे 
वा नै सम्मान जरूर भेटै छै। 


मुन्नाजी: साहित्य आ चित्रकलामे कोनो सम्बन्ध स्थापित होइछ? एकर एकरूपताकें 
अहाँ कोन तरहें देखै छी? 
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स्वीन्द्र कृमार दास: साहित्य आ चित्रकला दुनू एक मायक बेटी छथि। साहित्ये 
टा नै कलाक जतेक विधा छै, सभटा एक दोसरासँ जुडल अछि। जेना फिल्ममे 
संगीत, नृत्य, साहित्य, चित्रकला आ अभिनय सभ जुडल अछि। तहिना 
चित्रकारोकें सभ विषयक अध्ययन-मनन करए पड़ैत छन्हि। कवि चित्र आ मूर्ति- 
शिल्पकेँ देखि कऽ कविता लिखैत छथि। जेना प्रयाग शुक्ल, सर्वेश्वर दयाल 
सक्सेना, हेमन्त कुकरेती आ ऑक्टोवियो पाज कतेक कविता लिखने छथि | 


मुन्नाजी: अहाँक नजरिये साहित्यकार आ चित्रकार, दुनूमे के बेशी सूक्ष्मदर्शी होइछ 
आ कोना? की एकटा चित्रकार ओइ सभ बिन्दुकें छू सकैत अछि जकरा कि 
साहित्यकार उठबैत रहल अछि। 

स्वीन्द्र कूमार दास: साहित्यकार आ चित्रकार दुनू सूक्ष्मदर्शी होइत छथि मुदा के 
कतेक सूक्ष्मदर्शी छथि से से हुनकर ज्ञान, तर्कशक्ति आ काल्पनिकतापर निर्भर 
करैछ। आम आदमीकें आधुनिक कलाक भाषा दुरूह लगैत छै कारण सभ 
कलाक अपन-अपन व्याकरण होइत छै। ओकर आनन्द लेबाक लेल ओकर 
व्याकरण बुझनाइ जरूरी छै। साहित्य आम आदमीक भाषामे लिखल जाइत अछि 
तें बेशी असरिकारक होइत अछि। चित्रकार कोनो विषयक चित्रणमे कलाक आर 
बहुत रास तत्व जकरा शिल्प कहैत छी, सेहो शामिल करैत अछि। 


मुन्नाजी: जेना साहित्यकारक कोनो विशेष पहिचान नै बनि पबै छै (किछु 
अपवादकें छोडि कऽ), ओ सहित्यकें अर्थोपार्जनक आधार नै बना पबै अछि, तइ 
सन्दर्भमे चित्रकारक की अस्तित्व छै? 

रवीन्द्र कुमार दास: साहित्यकार पहिचान तँ बनैत छनि मुदा सेलेब्रिटी जेकाँ 
सम्मान नै भेटैत छनि। चित्रकार आइ-काल्हि पेज-श्री पर पसरल रहैत छथि। 
ओना कोनो साहित्यकार आ कलाकार दर्शक, पाठक आ आलोचकक स्वीकृतिक 
बादे सम्मान पबैत छथि। अर्थोपार्जन सेहो तहीपर आधारित छै। साहित्यकारक 
आमदनी प्रकाशकक रॉयल्टीपर निर्भर करैत छनि। चित्रकारक चित्रक दाम बढ़ेत 
रहैत छै। एक शैलीक कोनो चित्रक नीलामीमे गेलाक बाद ओइ शैलीक सभ 
चित्र बिका जाइत छै। एक चित्र पचास बेर बिका सकैत अछि। कलाकृतिक 
मूल्य ग्राहकक कलाज्ञान आ कलाकृतिक ऊपर कएल गेल खर्चपर निर्भर करैत 
छै। 
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मुन्नाजी- बहुत रास कलाकार हुनर रहितो कला माध्यमे अपन दशा-दिशा नै तय 
कऽ पौलक, की कहब अहाँ? 

स्वीन्द्र कृमार दास: जेना दू लाइनक कविताकें तुकबन्दी कऽ देलासँ बहुत लोक 
अपनाकें कवि बूझऽ लगैत छथि तहिना चित्र बनेनाइ मात्र सिखलासँ चित्रकार नै 
भऽ जाइत छथि। अपन रचनाक गुणवत्ताक आ समकालीनताक सदिखन समीक्षा 
करऽ पड़ैत छै। तँ जिनकर रचनामे दम होइत छनि तिनका दशा-दिशा भेटि 
जाइत छनि। 


मुन्नाजी: फाइन आर्ट आ मिथिला आर्ट (मधुबनी पेण्टिंग) मध्य कतेक समता आ 
विषमता अछि? फाइन आर्टक सोझाँ मिथिला आर्ट कतऽ अछि? 

स्वीन्द्र कूमार दास: फाइन आर्ट आ मिथिला आर्टक स्तर तँ समान छै। फाइन 
आर्टकें आधुनिक कला आ मिथिला आर्टकें लोककला कहलासँ ई आसानीसँ 
बूझल जा सकैत छै। दुनू कलाक अपन-अपन इतिहास आ विकास यात्रा छै। 
मिथिला आर्ट सिफ मिथिलाक कलाकार करैत छथि मुदा आधुनिक कला सम्पूर्ण 
विश्वक कलाकार रचैत छथि। बिहारक परिप्रेक्ष्यमे जँ देखल जाए तँ मिथिला 
कलामे बेसी उपलब्धि भेटल छै। अखन धरि १५ टा कलाकारकें राष्ट्रीय 
पुरस्कार आ चारिटा कें पद्मश्री भेटल छनि मुदा आधुनिक कलामे सात -आठटा 
कलाकारकें तँ राष्ट्रीय पुरस्कार भेटल छनि मुदा पद्मश्री एको गोटेकें नै भेटल 
छन्हि। गंगा देवी, सीता देवी, जगदम्बा देवी आ महासुन्दरी देवीक नाम जेना 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तरपर लेल जाइत छन्हि तहिना सुबोध गुप्ताक अन्तर्राष्ट्रीय स्तरपर 
पहिचान छन्हि । 


मुन्नाजी:अहाँ मेथिली-भोजपुरा अकादमीक सदस्य हेबाक नाते साहित्यक तँ सेवा 
कऽ रहल छी, की कलाकार लेल सेहो कोनो योजना अछि? 

स्वीन्द्र कूमार दास: हम कलाकार छी तँए कला आ कलाकारक सेवामे लागल 

रहैत छी। अकादेमीक माध्यमसँ जँ कलाक विकास होइ तँ खुशीक बात हएत । 
हिन्दी अकादेमी नृत्य नाटक करबैत छल तहिना इहो अकादेमी चित्र प्रदर्शनी आ 
कलापर सेमीनार करौलक। बिहार सरकारक कला अकादेमी पहिल बेर राष्ट्रीय 
कला शिविरक आयोजन कएल क तहूमे हमरा आमंत्रण आएल । हम भाग लेलौं, 
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बड्ड मोन खुश भेल जे आब बिहारमे सरकार कलापर ध्यान देनाइ शुरू 
केलक। संस्कृति मंत्री सुखदा पाण्डेयकें हम सभ कएकटा सुझाव देलियन्हि। 


मुन्नाजी: किछु बर्खसँ देखा रहल अछि जे मैथिली-भोजपुरी अकादमीमे भोजपुरिया 
सदस्यक वर्चस्वे स्थापित भाषा मैथिलीकैँ आजुक चर्चित भेल भोजपुरी भाषा 
गरोसने जा रहल अछि? 

स्वीन्द्र कूमार दास: अकादेमीक उपाध्यक्ष आ सचिव जइ भाषाक प्रयोग करता 
सएह भाषाक वर्चस्व भऽ गेल से कहनाइ उचित नै। साल भरिक कार्यक्रमकें 
देखलाक बाद ई स्पष्ट भऽ जाइत अछि जे दुनू भाषाकें बराबर स्थान भेटि रहल 
छै। 


मुन्नाजी: अहाँ सबहक प्रयासे किएक ने मैथिलीक स्वतंत्र मैथिली अकादमी हेबा 
लेल कदम उठाएल जाए, जइसँ मैथिली लेल स्वतंत्र भऽ कड काज कएल जा 
सकत? 

स्वीन्द्र कूमार दास: हम काजमे विश्वास करेत छी, छुच्छे आन्दोलनमे नै। हमरा 
लोकनि लड़बे बड्ड करैत छी, कतौ जाति-पाइतक नामपर तँ कतो क्षेत्रकै लऽ 
कऽ। कतेक लोक छथि जे गामसँ निकललाक बाद अपन बाल-बच्चाकें मैथिली 
सिखबैत छथि। क्तेक कार्यक्रम, सम्मेलन आ सेमीनार मैथिलीमे होइत अछि 
राष्ट्रीय आ अन्तर्राष्ट्रीय स्तरपर, अखन धरि मिथिला कलाक एकोटा संग्रहालय 
भारतमे नै बनि सकल अछि। 


मुन्नाजी: अकादमी दारा गद्य-पद्य दुनू विधामे मूलतः कथा आ कवितापर काज 
होइछ। किएक ने दुनू विधाक आने प्रतिरूप जेना गजल आ विहनि कथा, जे 
अविकसित अछि, अग्रिम योजनामे शामिल कएल जाए, जइसँ ऐ सबहक विकास 
भऽ सकए? 

स्वीन्द्र कुमार दास: अहाँक विचारसँ हम सहमत छी, कविताक अलाबे साहित्यक 
अन्य विधामे कार्यक्रम हेबाक चाही। कथाक पाठ तँ कएल गेल अछि मुदा आर 
कार्यक्रम हेबाक चाही। 


मुन्नाजी: किछु कथित व्यक्ति द्वारा ठाम-ठीम ई आरोप लगाएल जा रहल अछि जे 
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ई मैथिली-भोजपुरी अकादमी एकटा जाति विशेषक मुट्टीक संस्था बनि काज कऽ 
रहल अछि। की स्वतंत्र विचार देब अहाँ? 

स्वीन्द्र कूमार दास: साहित्य आ कलामे कोनो जाइत नै होइत छै। ई महज 
एकटा घटिया राजनैतिक सोच अछि। जँ अपने अकदेमीकें एकटा राजनैतिक 
मंच बुझैत होइ तँ ई पूछब उचित अछि अन्यथा महज एकटा बहन्ना। ऐमे 
मैथिली भाषी सदस्य कम नै छथि, हमरा उम्मीद अछि जे दिनोदिन विकास 
हएत । 


मुन्नाजी: अहाँ सशक्त युवा सदस्य रूपें जुडल छी, तँ युवा रचनाकारक लेल 
कोनो अग्रिम योजना अछि? 

रवीन्द्र कृमार दास: हमरा लोकनि एकटा चित्र प्रदर्शनी आयोजित करौने रही 
“रंगपूर्वी”, ओइमे बेसी युवा कलाकारकें चुनल गेल रहनि। तहिना कवि 
सम्मेलनमे सेहो लगातार देखि रहल छी जे बेसी युवा लोकनि आमंत्रित रहैत 
छथि । 

(साभार विदेह ॥W.४।५€4.0०.।॥ ) 
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श्री योगेन्द्र प्रसाद यादव, (माषाविज्ञान), तथा आजीवन सदस्य 
प्रोफेसर तथा प्रमुख (रिटायर्ड), त्रिमुवन विश्वविद्यालय नेपाल प्रज्ञा 
प्रतिष्ठान, कीर्तिपुर, काठमांडू, नेपाल, कमलादी, काठमांडू संग मुज़ाजीक साक्षात्कार 


प्रश्रः 

- अपनेकें मैथिलीक अनुराग सँ आह्वादित होइछी हमसब केहेन अनुभव करेछी 
तत्सम्बन्धी काजसबक के ? 

हमर विशेषता भाषाविज्ञानक सैद्धान्तिक, प्रकारात्मक,व्यावहारिक क्षेत्रमे अछि जाहि 
अनुसार हम मैथिलीपर बिशेष जोड़ दैत नेपाललगायत दक्षिण-एशियाक विभिन्न 
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भाषासभक अध्ययन-अनुसन्धानमे अभिरूचि रखैत आएल छी । हमरा एहि तरहक 
कार्यसँ प्रसन्नता अछि किन्तु अखनो बहुतरास करनाइ बाँकी अछि । हमर 


मैथिलीक अनुरागसँ अपने आह्वादित भेलौंह ताहिसँ हमरा प्रसन्नता भेल; धन्यवाद 
| 


- अपने प्राज्ञी छी ओहि स्तस्सँ मैथिली लेल की सब केलहुँ ? कोनो अग्रिम 
योजना अछि एहि प्रतिष्ठान सँ अहाँ माघ्ये मैथिलीक लेल ? 
भाषाविज्ञानक दृष्टिकोणसँ हमर मैथिली भाषापर अध्ययन-अनुसन्धान १९७९ इ.सँ 
प्रारंभ भेल अछि । सर्वप्रथम अंग्रेजी आर मैथिली भाषाक fricative 
001501901$ क व्यतिरेकी विश्लेषण सम्पन्न भेल (Fricatives in Maithili 
and English: a contrastive analysis, Hyderabad: Central 
Institute of English and Foreign Languages, 1979)। तत्पश्चात्‌ 
मैथिली भाषाक काल-पक्षक अध्ययन पूरा भेल (Tense-Aspect system in 
Maithili and English: a comparative study, Hyderabad: 
Central Institute of English and Foreign Languages, 1979)। 
हमरा विचारसँ सबसँ महत्वपूर्ण कार्य भेल हमर पि.एच.डी.क विषय । एहिमे 
विश्वप्रसिद्ध अमेरीकी भाषावैज्ञानिक नोम चौम्सकीद्वारा १९८१ ई.मे प्रतिपादित 
रूपान्तर व्याकरण सिद्धान्तक नवीनत्तम संस्करण Government-Binding 
(GB) Theory क आधारपर मैथिली वाक्य-संरचनाक विभिन्न पक्षक विश्लेषण 
करबाक प्रयास कएल गेल अछि जे Lincom Europa (Germany) सँ 
प्रकाशित भेल (/ssves in Maithili Syntax:A GB 
Approach, Munchen (Germany): Lincom Europa, 1998.)। एहि 
कार्यमे मैथिली वाक्य-संरचनाका तथ्यक आधारपर भाषाविज्ञानक सैद्धान्तिक नियम 
कतेक यथार्थ अछि से देखबाक प्रयास भेल अछि । यदि यथार्थ नहि अछि तँ 
कोन तरहक सैद्दान्तिक परिमार्जनक आवश्यकता अछि तकर निरूपण सेहो कएल 
गेल अछि । दक्षिण एशियाक कोनो भाषाक आधारपर एहि भाषिक सिद्धान्त क 
मूल्यांकण करब ई सर्वप्रथम कार्य भेल छल आर तत्पश्चात्‌ दक्षिण एशियाक अन्य 
भाषाक विश्लेषणमे सहायक सिद्ध भेल । 
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एहि भाषावैज्ञानिक सिद्धान्तक परिपेक्ष्यमे मैथिली वाक्य-विन्यासक विभिन्न पक्षक 
अनुसन्धान कएल गेल तथा Conterpora/y issues in Nepalese 
Jinguistics (‘Sequential converb in Indo-Aryan”, Kathmandu: 
Linguistic Society of Nepal), /ndan Linguistics ("Question 
Movement in Maithili and binding Conditions" 42.1:1-9, 
1982a ; "Maithili Sentences: a Transformational 
Analysis"_43.3 7-28, 1982b; " Constituent Structure and 
Discourse Strategies in Maithili", 58. 1-4, 89-99, 

1997), Contnbutions to Nepalese Studies ( The Word Order 
Phenomenon in Maithili Simple Sentences a TG 
Approach" _, 12.1: 1-14, 1984), The Yearbook of 

South Asian Languages and Linguistics (° The 
Complexity of Maithili Verb Agreement". In R. Singh, 

ed., 7999, Delhi: Sage Publishers), Tribhuvan University 
Journal ('Resumptive Pronoun Strategy and lsland 
Constraints". xiii.2:77-86, 1987), Amual Review of South 
Asian Language and Linguistics, Nonnominative subjects ( 
“Nonnominative case in Maithili”. In Bhaskararao and 
Subbarao, eds, Amsterdam: John Benjamins, 

2005), Linguistic theory and South Asian languages 
{‘Anaphoric relations in Maithili and linguistic 

theory", Amsterdam: John Benjamins, 2007) आदि राष्ट्रीय तथा 
अंतरराष्ट्रीय 4०७।१॥३।७ एवं पुस्तकमे प्रकाशित कएल गेल । 

विश्व भाषासभक सन्दर्भमे मैथिली क्रिया संगति (Verb Agreement) अत्यन्त 
जटिल मानल जाइत अछि । एकर सूक्ष्म 

विश्लेषण [6४1507 आर Kuno क Face vs. Empathy क pragmatic 
theo, क आधारपर कए ८/ngui/stics Journal (१४०७ vs. Empathy: 
the Social Foundation of Maithili Verb Agreement" ( co- 
authored with Balthasar Bickel and Walter Bisang), 1999) मे 
प्रकाशित कएल गेल । 
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मैथिली व्याकरणमे उपलब्ध उदेश्य, कर्म आदि व्याकरणिक प्रकार्य 
(Grammatical relations/funcii0ns) क निरूपण विभिन्न भारतीय-आर्य 
भाषासंगे तुलननात्मक अध्ययन (comparative/typological 

studies) कए Lingua / fresh look at grammatical relations in 
Indo-Aryan", (with 3. Bickel), 2000) मे प्रकाशित कएल गेल । 
हालेमे Encyclopedia of World's Languages ("The Maithili 
Language". Also in Paul van der Velde, ed., New Aspects 
of Asian Studies, Leiden: Intemational Institute of Asian 
Studies. ) एवं Languages of the World (Moscow) मे मैथिली भाषापर 
प्रविष्टि प्रकाशित भेल अछि । 

नेपालमे सञ्चालित वहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम अंतरगत मैथिली भाषाकें प्राथमिक 
शिक्षामे कार्यन्वयन करबाक हेतु मैथिली भाषी समुदायमे सचेतना वृद्धि करबाक 
हेतु मैथिलीमे सामग्री निर्माण कए गोष्ठीमे छलफलक लेल प्रस्तुति कएल गेल । 
तहिना, मैथिली भाषाक माध्यमसँ प्राथमिक शिक्षा प्रदान करबाक हेतु एहि भाषामे 
स्थानीय परिवेश आर संस्कृतिक अनुकूल पाठ्यसामग्री निर्माण कएल गेल । 
भाषिक विविधता रहल नव नेपालक निर्माणमे मैथिली लगायत अन्य भाषासभक 
समुचित स्थान प्रदान कए समावेशी भाषा नीतिक प्रस्तावनाक लेल विभिन्न 
अध्ययन-अनुसन्धान कएल गेल । फलस्वरूप, नया संविधानमे मैथिली एकगोट 
वैकल्पिक सरकारी कामकाजक भाषाक रूपमे स्थापित होएबाक संभावनादिस सेहो 
हम प्रयासरत छी । 

ओना त आब मैथिली भाषामे प्राय: सम्पूर्णरूपेण देवनागरी लिपिक प्रयोग प्रचलनमे 
आबि गेल अछि, परञ्च मिथलाक्षर अथवा तिरहुता लिपिक ऐतिहासिक आ 
सास्कृतिक महत्वकें नहि बिसरल जा सकैत अछि । ताहि हेतु आजुक सूचना 
प्रविधिक युगमे कम्प्युटरमे देवनागरी संगसंगे मिथिलाक्षर लिपि सेहो उपलब्ध 
होबाक चाहि । एहि आवश्यकताकें ध्यानमे राखि हम नेपाली (देवनागरी) 
युनिकोडपर आधारित मिथिलाक्षर 'जानकी' फन्टक निर्माणक व्यवस्था कएलौंह 

| 

नेपालक परिवर्तित संदर्भमे United Nations Mission to Nepal 
(UNMIN) द्वारा २००८-९ मे विभिन्न भाषामे सञ्चालित सचेतनामूलक रेडियो 
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कार्यक्रमक मैथिली भाषाक सल्लाहकार भ' कतिपय रेडियो सामग्री निर्माण 
कारबामे हमर सक्रिय योगदान रहल । 
वहुभाषिक राष्ट्र नेपालमे भाषिक विविधताक सम्बन्धमे विभिन्न अनुसन्धान कार्यसभ 
सम्पन्न भेल अछि । ताहिमे निश्चित रूपसँ नेपालमे दोसर सबसँ बेसी वक्तासभ 
रहल भाषा मैथिलीक विशेष महत्व देल गेल अछि । ईसभ अध्ययन-अनुसन्धानमे 
हमर महत्वपूर्ण योगदान रहल अछि । 
कतिपय राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय भाषावैज्ञानिक सम्मेलनसभमे हम मैथिली वाक्य- 
विन्यासपर निबन्धसभ प्रस्तुत क' 9०७/१३७ मे प्रकाशित कएलौंह। 
नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमे प्राज्ञक रूपमे हम अनेक पुस्तकसभक प्रकाशन आर 
सम्पादन कएलौंह । वहुभाषिक पत्रिका सयपत्री क संस्थापक प्रधान सम्पादकक 
हैसियतमे अपन कार्यकालमे एकर विशेषांक प्रकाशित कएलौंह । एहि अतिरिक्त, 
मैथिली भाषा, साहित्य आर संस्कृतिसम्बन्धी निबन्धक संकलन क' नेपाल प्रज्ञा 
प्रतिष्ठानद्वारा हमर सम्पादकत्वमे feaaings /7 Maithil language, 
literature and cure (1998) नामक पुस्तकक प्रकाशन भेल । 
मैथिली भाषाक क्षेत्रमे समकालीन भाषावैज्ञानिक दृष्टिकोणसँ बहुतरास कार्य 
करबाक बाँकी रहल अछि । ताहि हेतु एहि कमीसभक किछु पूर्ति करबाक लेल 
भविष्यमे इसभ कार्य करबाक हमर योजना रहल अछि: 

१ मैथिली व्याकरण (आधुनिक भाषावैज्ञानिक सिद्धान्तपर 
आधारित) 
मैथिली-नेपाली-अंग्रेजी शब्दकोष (शिक्षा आर अनुवादमे सहयोगी; ई शब्दकोषक 
करीब आधा तैयारी भ' चुकल अछि । ) 

३ प्राथमिक शिक्षाक लेल प्रत्येक विषयक पाठ्यपुस्तकक निर्माण 
(निर्माणाधीन) 

४ मैथिली भाषामे भाषाविज्ञानक पाठ्यपुस्तकक निर्माण 


_ मैथिली-नेपाली मध्य स्तरक माहे ककर केहन वर्तमान भविष्यक आकलन 


करू चाहब ? 

नेपालक संघीय राज्यमे परिणत मेलापश्चात मैथिली निश्चित रूपसँ सरकारी 
कामकाज, शिक्षा आर सञ्चारक माध्यम हएत आर फलत: मैथिलीक मविष्यमे 
प्रगति हएत । दोसर दिस, नेपालीक अत्यधिक विकास म' चुकल अछि आर 
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केन्द्रीय सरकारक सरकारी कामकाजक माषा रहत । किन्तु, ई स्पष्ट अछि जे 
नेपालीक एकाघिपत्य नहि रहत । 

- मैथिली माषा आ मिथिलाक संस्कृतिक माहे अपने विदेशी भाषा मे लिखलों एहि 
सँ मैथिली माषा संस्कृतिक कतेक प्रसार/उपकार म" सकल ? 

हमर अघिकांश कृति अंग्रेजी मापाक माघ्यममे लिखल गेल अछि । एकर प्रमुख 
कारण अछि जे हम सैद्धान्तिक माषाविज्ञानक दाँचामे मैथिली माषाक विश्लेषण 
कएने छी आर विज्ञान प्रविधिजकाँ सैद्धान्तिक माषाविज्ञानमे प्राविधिक शब्दावली 
(technical vocabulary) क प्रयोग होइत अछि जे मैथिलीमे एखनघरि 
उपलब्ध नहि अछि । मैथिलीमे लिखनाइ असमर्थता छल । अन्य लोकनिसमकें 
सेहो अंग्रेजी भाषाक सहारा लिअ पडलन्हि । एकर अतिरिक्त, हम त्रिमूवन 
विश्वविखलयमे २००८ ईधरि सर्वप्रथम अंग्रेजी आर तत्पश्चात्‌ भाषाविज्ञान विमागमे 
प्राध्यापन करैत रहलौंह, जाहि विमागक शिक्षण अंग्रेजी माषाक माघ्यमसं होइत 
अछि । 

एहिसँ मैथिली माषाक प्रसार प्रचुर मेल । उदाहरणक लेल, मैथिली क्रिया मेल 
(Maithili verb agreemen) पर लिखल हमर निबन्ध एहि विषयपर 
अनुसन्धान करैबला विश्वमे प्रत्येक शेघार्थी अध्ययन करैत अछि । एकर 
अतिरिक्त, अंग्रेजी माषामे प्रकाशित हमर आर अन्य व्यक्तिलोकनिक कृतिसम 
मैथिली माषा संस्कृतिक प्रसारमे बहुत योगदान कएने अछि । एहिसँ 

- मिथिलाक प्रति मैथिली मे लिखब अपना के केहेन अनुभव करै छी ? 

हमर किछु रचनासम मैथिलीमे सेहो प्रकाशित मेल अछि किन्तु तुलनात्मक रूपसँ 
अंग्रेजीस कम ।मैथिली माषामे लिखब स्वामकत- हमरा गौरव लगैत अछि 

। सवानिवृत (20) मेलापर आब हम यथाशक्य मैथिलीमे लिखबाक प्रयास 
करैत रहब; तइयो प्राविधिक रूपे किछु एहन विषयवस्तु अछि जे आंग्रेजीमे मात्रे 
प्रस्तुत कएल जा सकत अछि । 


- वर्तमान मैथिली सहित्यक विदेशी भाषाक समक्ष कत ठाढ कं सकैत छी ? 


अपन अनुभव कही । 

वर्तमान मैथिली साहित्यक समृद्ध परम्परा रहल अछि दुनू देशमे । किन्तु किछु 
विदेशी भाषाक समक्षमे पछाडि पडल अछि । साहित्यिक विविघताक अमाव देखल 
गेल अछि ; जेना मैथिलीमे वैज्ञानिक आख्यान (science fic10n) नहि पाओल 
जाइत अछि । 
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७. मिथिला मैथिलीसम्बन्धी विचार दोसर माषा माध्यमे प्रेषित करैत रहलौं । विदेशी 
माषा साहित्य वा संस्कृतिक मैथिलीमाषी मध्य रखबाक कोनो योजना अछि ? 
विदेशी भाषा साहित्य वा संस्कृतिक किछु कृतिसम दुर्लभ आ महत्वपूर्ण अछि; 
एहेन कृतिसमक मैथिलीमे अनुवादक विचार हम कएने छी । 

८. मैथिली मे वर्तमान माषिक (वा शाब्दिक) मानकता के कतेक शुद्ध मानै छी ? 
की एहि माषा मे भाषिक स्तर पर कोनो सुधारक संभावना देखाइत अछि ? 
मैथिलीमे स्तरीय साहित्यिक कृतिसम पर्याप्त अछि आ ईसमक लेखन शैली शुद्ध 
आ मानक अछि । विदेह Ife 2927९ मे प्रकाशित मैथिलीक मानक 
शैली आ मैथिलीमे भाषा सम्पादन पाठ्यक्रम अत्यन्त सराहनीय अछि; हम स्वयं 
मैथिली लिखैत काल एकर मदद लएत छी । हम एकरा अत्यन्त वैज्ञानिक आर 
प्राज्ञिक मानैत छी; किन्तु एहि वर्णविन्यासकें कतेकगेटे प्रयोगमे लबैत अछि । ई 
विचार करनाइ युक्तिसंगत हएत जे की ई अंग्रेजीक Received 
Pronunciation (RP) जक ‘political anachronism त नहि ? अतः, 
हमरा विचारमे मैथिली लेखनक स्तरीय शैलीक निर्धारण आर सुधार करबाक लेल 
सम्बन्धित व्यक्तिलोकनि आर सस्थासमक सहमागितामे एहि प्रस्तावपर विचार- 
विमर्श होमय आर एकगोट समावेशी शैलीक निर्माण कएल जाय । 

९. ठाम-ठीम मैथिली रचनाकारक अगडी-पिछडी दुनू समूह वा पाँतिक शब्द विषमता 
के बहस क' दुनूके मानक हेबाक वात राखल जाइए । अहाँ एहि सँ कतेक 
सहमति असहमति छी ? 
एहि विषयमे हमर दूगोट मत अछि: १ साहित्यिक लेखनमे दुनू समूहक अपन- 
अपन भिन्नता राखल जा सकत अछि, किएक त कथा, उपन्यास, कविता आदि 
साहित्यिक विघामे सामाजिक परिवेश आर पात्रक अनुसार भाषिक मित्रता हएब 
स्वामाविक अछि । २ औपचारिक लेखन (जेना कानून, सरकारी दस्तावेज, 
नियम, साहित्यिक समालोचना आदि)मे भाषिक एकरूपता अपरिहार्य अछि । एहेन 
एकरूपता मानक शब्दकोष, व्याकरण, शिक्षामे मैथिली भाषाक प्रयोग आदिसं प्राप्त 
कएल जा सकत अछि । विश्वक कतिपय माषामे एहेन स्थिति देखल गेल अछि 
॥ 

१०वर्तमान मे मैथिली मध्य पिछडी जातिक वहुसंख्यक सक्रिय रचनाकारक रूपे प्रवेश 
के मैथिली सहित्यक भविष्य के कत' देखे छी ? 
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एकरा हम सकारात्मक रूपमे लैत छी । एहिसँ विभिन्न तरहक सामजिक 
परिवेशक अनुमव आर मावनाके समेटि क' मैथिली समृद्ध आर समावेशी 
साहित्यिक दिशादिस अग्रसर हएत से हमरा विश्वास अछि । दोसर वात जे एहि 
तरहक प्रयाससँ मैथिली माषाके सव समूहसम अंगीकार (०0) करत । एहि 
ठम हम नेपालक एकगोट घटना उद्धरण कर' चाहैत छी । सम्प्रति नेपालक 
मैथिली माषी क्षेत्रमे किछु समुदायसमद्वारा मैथिलीके अस्वीकार (०5०0) क' 
अन्य भाषाकै अपन मातूमाषाके रूपमे स्वीकार करबाक स्थिति श्रृजित म॑ रहल 
अछि । हरेक माषाजकाँ मैथिली माषामे सेहो मिन्नता रहब स्वामाविक अछि; 
ताहि हेतु सब तरहक मिन्नताकें स्वीकार कं एक समग्र मैथिलीक अस्तित्वक 
स्थापना करी । 


(साभार विदेह ७.५९.0०. ) 


३ 

११ दिसम्बर २०११ केँ विदेह समानान्तर साहित्य अकादेमी सम्मान पं. गोविन्द 
झा जीकें पटनामे श्री मुन्नाजी देलन्हि। बहुआयामी व्यक्तित्वक शिखर पुरुष श्री 
गोविन्द झा जीसँ मुन्नाजीक भेल मुखोतरिक अंशसँ अहाँ सभक जनतब कराएल 
जा रहल अछि। 


मुन्नाजी: विदेह सम्मान [विदेह समानान्तर साहित्य अकादेमी फेलो पुरस्कार २०१० 
श्री गोविन्द झा (समग्र योगदान लेल)] लेल बधाइ। मैथिली भाषा साहित्यक 
वर्तमान परिदृश्य की अछि। एकरा मरबासँ बचेबामे अखनुक विदेह साहित्य 
आन्दोलन कतेक कारगर सिद्ध भऽ रहल अछि। 

पं. गोविन्द झा: स्थिति पहिने एकभगाह सन छल | आब सभ तुरक आ सभ 
जातिक रचनात्मक प्रवेशे ई भाषा चिरायु वा ई कही जे अमरत्व कें प्राप्त करबाक 
सामर्थ्यवान भेल देखाइए। 


मुन्नाजी-मैथिली कथा साहित्य भारतीय अन्यान्य कथा साहित्य मध्य कतऽ टिकल 
अछि। एकर सम्भावना केहेन देखाइए? 
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पं. गोविन्द झा-ई संतुष्टि दैबला बात अछि जे मैथिलीमे अखन सभ प्रकारक 
कथा आबि रहल छै। ओना मैथिलीमे हमरा जनतबे नारा साहित्यक प्रचलन 
रहल । मोन कहियो साम्यवादी तँ कहियो नारी केन्द्रित कथा एवं आलेख बेशी 
देखना जाइए। मुदा एकोटा नारी कल्याणक लेल सशक्त नै अछि। अही सभ 
कारणे मैथिली कथा भारतीय स्तरकें नै प्राप्त क$ सकल । आगू ऐमे 
विकेन्द्रीकरणक सम्भावना देखा पड़ैए। 


मुन्नाजी: वर्तमान मैथिली नाटकक की स्तर अछि। कोन नाटककार ऐ स्तरकें 
प्राप्त केने बुझाइत छथि? 

पं. गोविन्द झा-मेथिलीकें आम जनतासँ जोडबाक साधन अछि प्रदर्शन। आ जकर 
मुख्य माध्यम अछि नाटक। वर्तमानमे नाटकक स्तर कमतर अछि। आब लोक 
पैघ नाटक देखबासँ अगुताइ-ए । आँडियेन्स सटिस्फाइड नै भऽ पबैए किएक तँ 
नाटकमे कोनो मोड नै अबै अछि। रचना सभ नारी सशक्तिकरणक उल्लेख 
करैए मुदा नारीक सही चित्रण नै दैए। बसात नारी केन्द्रित पहिल मैथिली नाटक 
छल। जकरा देखियौ आइयो प्रासंगिक अछि। थियेटरक नाटक तकनीकी दृष्टिए 
ऊपर गेल अछि। मुदा गाममे नाटक देखबा लेल आइयो लोकक संख्या हजारक 
करीब भ5 जाइए। “अन्तिम प्रणाम” नाटकक प्रदर्शनमे गाममे ५००० लोक 
जुटल छल। 

आब आवश्यकता छै उच्च कोटिक कथा सभक नाट्यरूपान्तरणक, जइमे मैथिली 
बहुत पछुआएल अछि। जखन की आन सभ भाषामे ई काज खूब भ$ रहल 
अछि। वर्तमानमे जे नाटककार अपन भाषाक श्रेष्ठता साबित कऽ रहल छथि ओ 
छथि, महेन्द्र मलंगिया आ अरविन्द अक्कू। 

मुज्राजी: भाषिक रूपमे मैथिलीक वर्तमान स्थिति की अछि? की ऐमे हास वा 
क्षीणता एलैए? 

पं. गोविन्द झा: भाषाक स्तरपर बहुत फर्क एलैए, आबक लोक पढ़ैए कम, लिखऽ 
चाहैए बेशी। रचनाकार क शब्द सामर्थ्य घटि रहल छै। नवका धियापुता 
अंगरेजिया भऽ रहल छै। तखन तँ मैथिलीक दुर्दशा स्वाभाविके छै। 


मुन्नाजी: मैथिलीमे आब विहनि कथा धुरझार लिखा रहल अछि। एकर वर्तमान 
अस्तित्व आ सम्भावना की देखाइछ? 
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पं. गोविन्द झा-विहनि कथा पूर्ण रूपें कविताक समकक्ष अछि। आ वर्तमानमे ठोस 
कविता आंगुरपर गनबा जोकरक अछि। तखन लघुकथो बुझनिहार कमे छथि। 
हँ नव लिखनिहार बढ़ल-ए। तें एकर भविष्य नीक भऽ सकैए। 

मुन्नाजी: नवतुरिया रचनाकारक लेल कोनो सनेस? 

पं. गोविन्द झा-नव लेखक सभ पहिने अध्ययन तखन अभ्यास, तखन लेखनी 
करताह तँ अवश्य सफल हेताह। 





(साभार विदेह ॥W.४।५€ 4.00.1१ ) 


४ 
नेपाली साहित्यक विज्ञ व्याख्याता (सेवा निवृत्त आ मैथिलीक प्रबुद्ध रचनाकार श्री 
राजेन्द्र बिमलसँ हुनक रचना यात्रा मादेँ गप केलनि विहनि कथा रचनाकार श्री 
मुन्नाजी । 

हम पुछैत छी: मुन्नाजीसँ राजेन्द्र बिमलक अन्तर्वार्ता 


मुन्नाजी: नमस्कार राजेन्द्र बिमलजी। 
राजेन्द्र बिमल: मान्यवर मुन्ना जी, जय मैथिली। 
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मुन्नाजी:बिमलजी, अपनेक मातृभाषा मैथिली रहलाक पछातियो अपने नेपाली भाषा 
साहित्यमे उच्च अध्ययन आ अध्यापनमे अग्रसर रहलौं, एकर कोनो विशेष 
कारण? 


राजेन्द्र बिमल: मैथिली मातृभाषा रहलो संता “नेपाली भाषा साहित्यक अध्ययन 
अध्यापनमे जीवन समर्पित करबाक अन्तःप्रेरणा उद्धत भेल दू गोट प्रमुख 
उद्दीपनसँ” (क) प्राथमिक कक्षासँ “स्नातकोत्तर कक्षाधरि नेपाली (राष्ट्रभाषा) 
अध्येताक संख्या नेपालमे सर्वाधिक होएबाक कारणे “राष्ट्रीय स्तरधरी अपन 
परिचिति स्थापित करबाक अवसर अपेक्षाकृत सहज अनुभव करब। उल्लेखनीय 
थिक जे राष्ट्रभाषा नेपालीक अध्ययन नेपालमे प्रवेशिका कक्षाधरि अनिवार्य थिकै 
। मैथिलीक अध्ययन अध्यापन नेपालक मात्र दू गोट महाविद्यालय धरि सीमित 
अछि आ ताहूमे विद्यार्थीक संख्या नगण्य भेल करैछ । नेपालमे मैथिली 
अध्ययन अध्यापनक अवस्था भारतमे उर्दू अध्ययन अध्यापनक अवस्थासँ “सेहो 
ऋणात्मक अछि । 

(ख) मैथिली अध्ययन अध्यापनमे अपन आधारभूत आर्थिक भविष्य नितान्त 
असुरक्षित अनुभव करब । 


मुन्नाजी:मैथिली साहित्य रचनाक शुरुआत कोना केलौं आ पहिल बेर की लिखि 
कतऽ छपलौं: 

राजेन्द्र बिमल: किछु साहित्यप्रेमी गुरुलोकनिक प्रेरणासँ “दसे वर्षक आयुसँ” किछु 
ने किछु जोरती जोरैत रहबाक लेल प्रेरित होइत रहलहुँ। मुदा, हमर यत्किञ्चित 
प्रतिभावल्लरीक जाहि स्तम्भकेँ पाबि पल्लवन पुष्पन भेल तिनक नाम थिक डा. 
धीरेन्द्र । अध्ययनकालसँ अध्यापनकालधरि प्रायः नित्य हुनकासँ भेंट होइत छल 
आ प्रत्येक भेंटमे ओ किछु नव लिखबाक लेल प्रेरित करेत छलाह। हमर पहिल 
मैथिली कथा “मुइल बच्चा” १९६२ (१) ई.क “मिथिला मिहिर” मे प्रकाशित भेल 
छल । 


मुन्नाजी: अहाँ नेपाली साहित्यक व्याख्याता रहलैं अछि। की अहाँ नेपालीमे सेहो 
रचना केलौ? ओकर नेपाली साहित्यकार वा पाठक मध्य कतेक महत्व भेटल? 
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राजेन्द्र बिमल:प्रकाशन सुविधाक दृष्टिए मैथिली साहित्य संसार एक गोट विराट 
मरुस्थल थिक जाहिमे एकाध छोट छोट मरु उद्यान प्रकट होइत अछि, विलुप्त 
भए जाइत अछि। जएह हरियर गाछ देखैत छी से निसर्गक चमत्कार बूझू । 
राजकीय संरक्षणसँ सिंचित नेपाली भाषा साहित्यक संसार हरियर कचोर 

अछि, उर्वर आ नित्य सम्बर्धनशील । तेँ नेपालीमे हमर दर्जनधरि पोथी प्रकाशित 
भए सकल । पाठकके संख्या बेसी थिकै । तँ छोटो छिन कथा प्रकाशित भेल 
नहि कि पत्रक पथार लागि जाइत अछि । मैथिलीक पाठक संख्या से हो कम 
(लगभग जतबे लेखक, ततबे पाठक) आ हुनकामे “रिस्पोन्स” करबाक प्रवृत्ति से हो 
तेहन जीवन्त नहि । नेपाली भाषा साहित्यमे योगदान हेतु देल जाएबला 
पुरस्कारमे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार “जगदम्बा श्री” सँ सम्मानित होएब हमर सौभाग्य थिक 
। लगभग तीन दर्जन संस्थासँ सम्मानित/ पुरस्कृत भेल छी । 


मुन्नाजी:नेपाली आ मैथिली साहित्यक स्तरक आधारपर दुनूमे कतेक समता वा 
विषमता छै: 

राजेन्द्र बिमल: संख्यात्मक आ गुणात्मक दुनू दृष्टिए नेपाली साहित्यक अवस्था 
घनात्मक अछि । 

प्रभाववादी, प्रतीकवादी, विम्ववादी, घनत्ववादी, आस्तित्ववादी , उत्तरआधुनिकतावादी , विनि 
र्माणवादी, नारीवादी, उत्तरऔपनिवेशिकतावादी प्रभूत अत्याधुनिक लेखनशैली आ 
विषयवस्तुसँ समृद्ध नेपाली साहित्य सरिपहुँ विश्व साहित्यसँ प्रतिस्पर्धा करबाक 
तैयारीमे अछि । १९६० क दशकसँ एखनधरि मैथिली साहित्यक विकासमे शिल्प 
वा कथ्यक दृष्टिए बहुत गतिशील विकासक्रम परिलक्षित नहि होइत अछि । विश्व 
साहित्यमे उठि रहल अनेक प्रवृत्ति लहरिक आरोह-अवरोह, आलोड़न 

विलोडनसँ अधिकांश लेखक आ पाठक अपरिचित जेकाँ लगैत छथि । मृत्तिका 
मोह वा “नास्टाल्जिया” कने बेसिए गछेरने अछि। 


मुन्नाजी:अपनेक मैथिलीमे टटका गजल संग्रह “सूर्यास्तसँ पहिनें” प्रकाशित भेल 
अछि। एकर अतिरिक्त आर की सभ प्रकाशन लेल तैयार अछि। 

राजेन्द्र बिमल: मैथिलीमे लीखल अनेक पाण्डुलिपि प्रकाशनक बाट ताकि रहल 
अछि 
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क) लगभग पाँच गोट कथा संग्रह 
(ख) एक गोट उपन्यास (चान अहाँ उदास छी १९६३ ई.) 
(ग) एक गोट गीत संग्रह 
(घ) एक गोट कविता संग्रह 
(ङ) एक गोट निबन्ध संग्रह 
(च) दू गोट आलोचना संग्रह 
(छ) एक गोट भाषा विज्ञानक पोथी 
(ज) एक गोट नाटक संग्रह आदि 
(A comparative study of the Morphology of Maithili Nepali 
and Hindi Language) आदि । 


fu] 


मुन्नाजी:मैथिली साहित्य मध्य वर्तमान समयमे गजलक की दशा अछि, एकर 
भविष्यक की दिशा देखाइछ? 

राजेन्द्र बिमल: गजल अत्यन्त लोकप्रिय विधा थिक । मैथिलीमे से हो खूब 
लीखल जा रहल अछि आ पढलो जा रहल अछि । बहुत गजलकार एकर 
व्याकरणसँ कम परिचित छथि । मुदा भविष्य उज्जवल छैक । मैथिली गजलमे 
अपन निजात्मकताक विकास शुभ संकेत थिक । 


मुन्नाजी:मैथिलीक प्रकाशित गजलक संगोर (कतेको गजल संग्रह) आ मायानन्द 
मिश्रक गजलकें गीतल कहि प्रकाश्यक मदेँ गजेन्द्र ठाकुर एकरा अस्तित्वहीन 
कहि अपन सम्पादकीय आलेख माध्यमे अवधारणा स्पष्ट केलनि। अहाँक ऐपर 
अपन स्वतंत्र विचार की अछि? 

राजेन्द्र बिमल: संगोर सभ नहि देखल अछि । आदरणीय मायाबाबूक गीतल (गीत- 
गजल) एक गोट प्रयोग थिक । हम कोनो सृजनकें निरर्थक नहि बूझैत छी आ 
लेखन स्वतंत्रतामे विश्वास रखैत छी । 


मुन्नाजी:नेपाल आ भारतक मैथिली रचनाकारक मध्य कखनो कऽ फाँट देखाओल 
जाइछ। ऐ फाँट के भरबाक लेल अहाँक की विचार? 

राजेन्द्र बिमल: भाषा, साहित्य, संस्कृतिक कोनो राजनैतिक भूगोल नहि होइत 
छेक जेना आकाशमे इन्द्रधनुष वा धरतीपर जलप्रवाहक कोनो सीमा 
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स्तम्भसँछेकल नहि जा सकैत अछि । हमर आकांक्षा रहल अछि जे 
सरकारी/ गैरसरकारी स्तरपर एहन साझा मञ्चक निर्माण हो जे मैथिली 

भाषा, साहित्यक सम्बर्धन हेतु मीलिजूलि कए नीति आ कार्यक्रमक निर्माण 

करए, तकरा कार्यान्वित करए । मैथिली आन्दोलनक हेतु सेहो एहन मंचक 
अपरिहार्यताक अनुभव करैत छी । भैयारी विभेद आ बँटबारा जातीय 
अस्मिताकें छाउर करबाक लेल शत्रुशक्तिक हेतु लंकादहनक मार्ग प्रशस्त कए 
दैत छैक । जमीन बँटि जाइत छैक, भाय भायक हृदय नहि बटबाक चाही, ई 
बोध जगाएब इतिहासक वर्तमान कालखण्डक मैथिली सर्जक आ चेतनासम्पन्न 
मैथिलक हेतु नैतिक दायित्व थिक । 


मुन्नाजी: अपने रचनामे सक्रिय रहलहुँ अछि तखन प्रकाशित पोथी एते विलम्बे 
किएक आएल? सेवा निवृत्तिक पछाति पहिल संग्रहमे गजले संग्रहकें किए 
प्राथमिकता देलौं, एकर कोनो विशेष कारण? 

राजेन्द्र बिमल: जनकपुरमे रहि स्थानीय स्तरपर पोथी प्रकाशन करब असहज । 
टङ्कणक असुविधा, प्रेसक असुविधा (कतबो प्रूफ पढब, अशुद्धि जहिनाक तहिना) 
स्वयं से हो शारीरिक रुपैं एहि दिशामे बहुत सक्रिय रहबाक अवस्थामे नहि 
छलहुँआ एखनहु नहि छी । तें............... । “गजले” छपलहुँ तकर कारण 
हमर प्रिय सहयोगी प्रो.परमेश्वर कापडिक जोर । 


मुन्नाजी: मैथिली साहित्यक रचना मादें अगिला पीढीकैँ की सनेस देबऽ चाहब? 
राजेन्द्र बिमल: कीर्तिलता’ मे मैथिल कुलपुरुष, मंत्रदष्टा महाकवि विद्यापतिक 
एक गोट ऋचा थिकैन्हि, जकर अर्थ थिक जे कालक अखण्ड प्रवाहमे ओही 
जातिक कीर्तिक लता पसरैत अछि जे अक्षरक खम्भा दए अक्षरेक मचान बन्हैछ 

। एकर मर्म बूझि मिथिलाक भविष्णु सपूत सुपुत्री लोकनि अथक अक्षर 
साधनाद्वारा बार अपन गौरवदीपक अमर आलोकसँ विभ्रान्त विश्वक हेतु मंगल पथ 
सदैव उद्भासित करथि, से शुभ कामना । 
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(साभार विदेह ॥/५५.४06119.00.11 ) 
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हम पुछेत छी - विदेह ई 
पत्रिकाक सहायक सम्पादक श्री मुन्राजीक सग राममयेस कापडि “अगर”क गतचीतक 
अशः 


मुन्नाजी: रामभरोस जी नमस्कार । 
राममरोस कापडि “म्रमर”- नमस्कार | 
मुन्नाजी: अपने अपन साहित्यिक यात्राक प्रारम्भिक परिदूश्यक विवेचनमे की कहए चाहब? 
राममरोस कापडि “मरमर”: मुन्नाजी, हम जाहि परिवारसँ आएल छी ओ धन- 
वीत्तमे समाजमे अग्रणी तँ छल, मुदा भाषा, साहित्यक ओतऽ नामोनिशान नै छलै । बाबूजी 
गाम विकास समितिक मुखिया, प्रधान पंच होइत रहलाह, क्षेत्रमे नीक प्रतिष्ठा, नाम छलनि 

। मुदा घरमे पत्र-पत्रिका, पुस्तक पढ़बाक माहौल नहि छलै । ताहुमे मैथिली! 
जखन हमरा दुनू भाइकें बघचौरासँ जनकपुर क हाई स्कूलमे शिक्षाक हेतु पठाओल गेल, त 
खन स्थिति बदललैक । हमरा पत्र- 

पत्रिका पढ़बाक लत लागल, रुचि बढ़ल आ तखन किछु लिखी से मनमे होबऽ लागल । हम 
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र सम्पर्क डॉ. धीरेन्द्रसँ भेल जे रा.रा.कैम्पसमे मैथिली पढ़बैत छलाह । हुनका संगतिसँ ले 
खन दिश सक्रियताबढ़ल । ओना हम अपन पहिल कथा “इमानदार बालक” हिन्दीमे लिख 
ने रही आ डॉ. धीरेन्द्रकें देखौने रहियनि। ओ तत्काल हमरा अपन भाषा मैथिलीक प्रति आ 
कर्षित करौलनि आ तकर अनुवाद कऽ लएबा लेल कहलनि। हम कथाक अनुवाद मैथिली 
मे कऽ देलियनि, जकर शुद्धि करैत काल एक्रो पंक्ति एहन नहि छल जाहिमे लाले लाल नहि 
लागल होइ । जखन उतारि कऽ देलियनि तँ हुनक चिट्टीक संग मिहिरमे पठा देबाक लेल 
कहलनि जे कथा नेना भुटकाक चौपाड़िमे १९६४ इ. मे छपल । तहिया हमर उमेर १३ वर्ष 
क छल । बस, तकरा बाद हमर साहित्यिक यात्रा जे चलल, आइ धरि निरन्तर जारी अछि 
। एखन धरि विभिन्न विधाक तीससँ ऊपर पुस्तक प्रकाशित भऽ चुकल अछि। 


मुन्नाजी: साहित्यक अतिरिक्त अहाँ आर कोन गतिविधिसँ जुडल रलौं अछि? 

राममरोस कापडि “म्रमर”- हमर प्राथमिक झुकाउ साहित्ये दिश रहल । खूब लिखलौं- 
खूब आनन्दित भेलौं। दोसर हम पत्रकारितामे सेहो निरन्तर लागल छी। नेपालक पहिल 
मैथिली समाचारपत्र “गामघर साप्ताहिक ”क विगत तीस वर्षसँ सम्पादन- 

प्रकाशन कऽ रहल छी | एहि विच “अर्चना”, 

“आंजुर” मासिक, द्वैमासिक, सेहो निकाललहुँ। एकर अतिरिक्त सामाजिक शोध संस्थामे 
सेहो सक्रिय रहलहुँ । 


मुन्नाजी- मैथिली साहित्यक परिधि छोट आ सीमित अछि। मुदा ऐ भाषाक रचनाकार सभ 
अपने कुकुर कटाउझ करैत पाओल जाइत छथि । ई समस्या किएक उत्पन्न होइत अछि 
आ एकर निदान की? 

राममरोस कापडि “मरमर”: मैथिली भाषा, साहित्यक क्षेत्रमे लाभक अवसर कम छैक । जे 
छै तकरा अपना दिश कोना हँसोथल जाए, एहि फिराकमे मित्रगण सभ लागल रहैत छथि । 
एक आर्थिक लाभक लोभ, दोसर अपन वर्चस्व कायम रखबाक लौल- 

दुनु कुकुर कटाउझक कारण मानल जा सकैछ। निदान कहब कठिन- 

ई स्वभाव, प्रकृति आ आचरणसंँ सम्बद्ध छैक । धैर्य राखब मात्र एकर उपाय थिक । 


मुन्नाजी: देखल जाइत अछि जे सामान्यतः मैथिलीमे दू चारिटा रचना वा एक दुइ साल रच 
नाक पछाति एकटा पत्रिका निकालि ओ रचनाकार स्वयंकें सम्पादक घोषित कऽ दैत छथि 
। वास्तवमे सम्पादनक की मानदण्ड अछि आ ओइपर कतेक सम्पादक अटकल रहि पबैत 
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छथि? 
राममरोस कापडि “अमर”: ई-प्रश्न मोनकें गदगद कऽ देलक। साँच बात इहो छैक- 
एखन मैथिलीमे ई समस्या बड़ जोड़ पकड़ने अछि। दू चारिटा कथा, कविता लिखने छप 
ने अपनाकें साहित्यक सिरमौर बुझबाक भ्रम सभतार होइछ। दशकूंक लगानीकें छाउर बू 
झि मुँहक फुकसँ उडिया देबाक भयावह आत्मरति भाव मैथिली लेखनक सहज परम्पराकें 
भ्रमित कऽ रहलैक अछि। सम्पादन स्वयंमे एकटा कला छै, विज्ञान छैक । एक- 
आध अंक बहार कऽ अपनाकें सम्पादक काह मठोमाठ बनने हमरा जनैत ताही प्रतिभाक हेतु 
नोक्शानीक बात छैक। सुधांशु शेखर चौधरी, डॉ. हंसराज, डॉ. भीमनाथ झा, बाबू साहेब 
चौधरी, कृष्णकान्त मिश्र, डॉ. सुधाकान्त मिश्र, डॉ. धीरेन्द्र, सम्प्रतिमेरामलोचन ठाकुर आ 
दि किए सम्पादक कहौलनि! अहाँ मानदण्डपर अटकलक बात करै छी, पत्रिकाक कए गोट 
अंकपर ओ अटकल रहि पबैत छथि? 


मुन्नाजी: नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानक प्राज्ञ भऽप्रतिष्ठासँ केहन अनुभव कऽ रहल छी, ऐसँ जीव 
न आ लेखनमे केहन परिवर्तन आएल अछि, की जीवन आ लेखनमे ई सहायक भेल अछि? 
राममरोस कापडि “म्रमर- निश्चय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमे प्राज्ञ भऽ आएब हमर सपना रहए। कोनो 
साहित्यकारक हेतु ई सभसँ उच्च सम्मान छैक । हम नेपाल सरकारक एकरा लेल आभारी 
छी। एहिसँ हमर जीवन शैलीमे किछु परिवर्तन तँ भेबे कएल अछि। हम जनकपुरमे रहैत 
छलहुँ, आब काठमाण्डुमे रहऽ पड़ैत अछि। हम स्वतंत्र, खुशफैल रहऽ बला लोक, आब नि 
यमित ऑफिस जाए पड़ेत अछि। मुदा स्वतंत्र आ आह्लादकारी काज तँ छैहे प्रतिष्ठानमे। ले 
खनमे कोनो फरक नै, बस बेसी जगजिआर भेल अछि। पत्रकारिता बस लेखनकें बाधित 
करैत छल । हम काठमाण्डू अएलाक तीन वर्षमे छः गोट पुस्तक प्रकाशित कऽ सकलहुँ आ 
दर्जनों निबन्ध, कथा, कविता, नाटक आदि । 


मुन्नाजी- नेपाली साहित्य मध्य मैथिली साहित्यक केहेन जुड़ाव छैक? आ दुनू भाषा मध्य को 
न साहित्य बेशी समृद्ध अछि आ किएक? 

राममरोस कापडि “ममर: नेपाली आ मैथिली अपन- 

अपन बाटपर चलैत अछि। एक राज्योपोषित रहलै, दोसर साहित्यकार पोषित । प्राचीन 
साहित्य मैथिलीक, लेखनमे समृद्ध नेपाली । 


मुन्नाजी: मैथिलीक सीमामे फाँट कएल (नेपाल आ भारत) साहित्यिक गतिविधिक तुल नात्म 
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क परिदृश्ये कतुक्का साहित्यक केहेन दशा-दिशा देखा पडैए? 

राममरोस कापडि “म्रमर: भारतीय साहित्यकार, ओतुक्का साहित्यिक प्रतिष्ठान्‌ सरकारी 
वा गएर सरकारी एहि तरहक फाँट-बखरा कऽ कऽ रखने अछि। एम्हरका लोक 
साहित्य अकादमीक पत्रिका, पुरस्कार, लेखन, गोष्ठीमे सामेल नहि कएल जाइत 
छथिनेपालमे तेहन कोनो बन्देज नै छैक। प्रज्ञा प्रतिष्ठानक कार्यक्रममे हमहीं 
निरन्तर बजबैत छिऐन्हि, डॉ. प्रफुल्ल कुमार सिंहक “नेपालक मैथिली साहित्यक 
इतिहास” नेपालक अर्ध सरकारी प्रकाशन संस्था साझा प्रकाशन छपलक अछि। 
हँ, ओम्हरका साहित्यक लेखन परम्परा निरन्तर चलैत रहल- समृद्ध अछि। 
प्राचीनताक दृष्टिएँ, ऐतिहासिक उपलब्धिक दृष्टिएँ नेपाल ओम्हरसँ समृद्ध अछि। 
“वर्णरत्राकर”, सिद्ध साहित्य, मल्ल काल, सभ मैथिली साहित्यक आधार थिकै- 
ज्कर स्रोत नेपाले अछि। 


मुन्नाजी: वर्तमानमे अपन गतिविधि कोन दिशामे जारी अछि? साहित्यिक- 

सांस्कृतिक कोनो अग्रिम योजना अछि? 

राममरोस कापडि “मरमर: एखन प्रज्ञामे लागल छी। देखू, साझा प्रकाशनमे अध्यक्ष 
भऽ कऽ तँ ओ मात्र नेपालीक पुस्तक छपैत छल, हम मैथिलीक शुरुवात 
कएलहुँ । एक बालपोथी “बगियाक गाछ”, दोसर “मैथिली साहित्यक इतिहास” । 
प्रज्ञामे पहिल बेर साधारण सदस्य भऽ आएल रही तँ पहिल बेर मैथिलीक पत्रिका 
बहार कएलहुँ “आंगन”। जे एहि बेर अएलाक बाद हमरे सम्पादनमे निरन्तर 
प्रकाशित अछि। एखनो बेसीसँ बेसी मैथिली दिश ध्यान दितो हमर विभाग 
“संस्कृति विभाग” सम्पूर्ण देशक हेतु देखैत अछि। तथापि जट जटिन, सलहेस, 
दीनाभद्रीक लोकगाथा, नृत्य संयोजन, संकलन, ऑडियो विडियोग्राफीक सुरक्षित 
कऽ देने छिऐक। हम ग्रन्थक रूपमे बहार करबाक नियारमे छी। मैथिलीमे एम्हर 
नाट्य क्षेत्रमे किछु नव संस्था, कलाकार सभ अपन प्रतिभा देखौलनि अछि, हम 
हुनका सभकें उचित मंच भेटौक ताहि दिश प्रयत्नरत छी। 


मुन्नाजी: साहित्य लेखक एवं सम्पादकक नव तूरकें की सनेस देबऽ चाहब? 

राममरोस कापडि “भ्रमर: जे लिखथि मोनसँ लिखथि। अपनेसँ अपन मूल्यांकन नहि 
करथि। अपन अग्रज साहित्यकारक सम्मान करथि। सम्पादक महज लौलसँ 
अथवा अपनाकें स्थापित देखएबा लेल नहि करथि। एहिसँ अपन पूर्वृक छविकें 
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धुमिल भऽ जएबाक डर होइछ। 


मुन्नाजी- साहित्य मध्य साहित्यकारक राजनीतिक उठापटककें अहाँ कोन परिप्रेक्ष्यमे देखै 
छी? की साहित्यकारक लेल ऐ प्रकारक क्रियाकलाप उचित अछि? 

राममरोस कापडि “ग्रमर- हमरा लगैत अछि शुरुएक प्रश्नमे किछु बात आबि गेल 
अछि। साहित्यकारकें राजनीतिसँ दूरे रहने नीक। मुदा कतेको अवस्थामे ई 
सम्भव नहि बुझाइत छै। पटना आ दरभंगाक साहित्यिक मंचपर राजनीतिकर्मीक 
वर्चस्व एकर प्रमाण अछि। 


मुन्नाजी: शुरूहेसँ मैथिली भाषा पिछडल जातिक धरोहरि जकाँ रहल अछि। मुदा साहित्य 
मध्य (रचनाकारक रूपें) ओइ वर्गकें अवडेरि कऽ (कतिया कऽ) राखल गेल | की ऐसँ भा 
षाक हीनता आएल अछि? वाई भाषा मृत्यु शय्या धरि पहुँचि गेल अछि। अहाँक नजरिये 
की कहब ऐपर? 
राममरोस कापडि “मरमर: इ प्रश्न हमरा जनैत मैथिली भाषा, साहित्यक क्षेत्रमे सभसँ 
अहम अछि। 

मैथिली भाषाकें संस्कृत जकाँ “हम्मर भाषा” कहि विगत डेढ़- 
दू सयवर्षसँ अपन पोथी- 
पतरामे जाँति कऽ रखनिहार मुट्ठी भरि वर्ग नब्बे प्रतिशत बजनिहारकें एकरासँ दुरे रखबाक 
काज कएलनि। आब जखन ई जपाल भऽ गेल छन्हि तँ भाषाक विस्तारीकरणमे लागल छ 
थि। एखनो मैथिलीक मंचपर नमूना क हेतु किछु गोटे अभरताह, मुदा तकर पुछ कोन रूपें 
? सहित्यमे कतेक चर्च? गोलैसी कऽ कात करबाक, नीचाँ देखएबाक कोन प्रयत्न छुटल 
अछि? एहिमे कोन सन्देह जे जे वर्ग मात्र मैथिलीएटा बजैत अछि, तकर भाषा छीनि कड अ 
हाँ महन्थ बनल छिऐ, आ अपने अंग्रेजी, हिन्दी, नेपाली बजैत समाजमे रोब दैत छिऐ। परि 
णाम तँ साफ छै,- 
एहि बेरका जनगणनामे नेपालमे मैथिलीक ठामपर मगही, बज्जिका लिखाओल गेलैए। कि 
छु लाख तँ अबस्से बजनिहारक संख्या कम भेल हएतै । लिखौनिहारक साफ तर्क छलै, ई 
भाषा हमर अछिए नहि, ई तँ... । 

हमरा सन लोक एहिमे लागल छी, स्वयं हम एकर प्रतिपादमे किछु जिल्ला घुमलहुँ। मु 
दा हमरा सभकें अपवाद बुझैत अछि। आ जे नाटक एखनो धरि कएल जा रहल छैक, ताहि 
सँ मोन हमरो सभक दग्ध अछि औ मुन्नाजी! किएने मैथिलीक पुस्तक बिकाइए, पत्रिका बि 
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काइए? जे लेखक सएह पाठक! हमरा लगैत अछि- 

आब सम्हरबोक समय नहि अछि! ई भाषा मृत्यु धरि पहुँचि गेल अछि से हम नहि कहब, मु 
दा कए खाढ़ीमे विभक्त आ छिन्न- 
भिन्न धरि अवश्य भऽगेल अछि। जकरा जोड़बाक ककरो ने रुचि छैक आने पलखति! त 
खन?! 
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रामभरोस कापडि "भ्रमर" पहिल रचना प्रकाशित हेबा कालक फोटो 
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(साभार विदेह ७/५५/.४061189.00.11 ) 


६ 
मुन्नाजीसँ रमेश रंजनक अन्तर्वार्ता 





रमेश रंजन 


१. अहाँक रचनात्मक प्रवृति कोना जागल ? पहिल बेर की लिखल, कि छपल 
2 


हम लेखकसँ पहिने रंगकर्मी छलहुँ । मिनाप जनकपुरसँ संलग्नता छल । 
नाटक, ताहूमे 
अभिनयमे रमल रहै छलहुँ । मिनापक वातावरण साहित्यिक सेहो छलै । डा. 


धीरेन्द्र, डा. 
विमल,महेन्द्र मलंगिया सन गुरुक सानिध्य भेंटल । मिनापक तात्कालीन अध्यक्ष 


योगेन्द्र साह 
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नेपालीक अभिभावकत्व । ओहि कालखण्डमे श्यामसुन्दर शशि, धर्मेन्द्र झा, धीरेन्द्र 
्रेमर्षि,सुनील 

मल्लिक सन समकालीन मीत्र रचना करऽ लागल छलाह । हुनका लोकनिक 
दवाबसँ हमहूँ 

किछु किछु लीखऽ लगलहुँ । हमर पहिल रचना छल, कविता जकर शिर्षक 
छलै कचोट, आ 

हमर पहिल कविते प्रकाशितो भेल छल जकर शिर्षक छलै साकार । अइ 
कविताक नेपाली 

अनुवाद तात्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानक पत्रिका समकालीन सहित्यमे 
प्रकाशित 

भेल छल । 

२. शुरुआतेसँ कथा लेखन केलहुँ ? आओर कि सम लिखलहुँ अछि ? 

नइ, कथा तँ हम बहूत बादमे लीखऽ लगलहुँ । सगर राति दीप जरए साहित्कि 
्षेत्रमे जागरण 

लाबि देने रहै । जर्वदस्त चर्चा भऽ रहल रहै । मुदा मैथिलीक केन्द्र जनकपुरमे 
आयोजन नइ भऽ 

सकल रहै । जनकपुरमे आयोजन लएबाक हेतु हमरा कथा लीखऽ पड़ल रहए 

। पन्द्रहम्‌ समारोह 

पैटघाटमे हम कथा लीख कऽ सहभागी भेंलहुँ आ सोलहम समारोह जनकपुरमे 
हमरा 

संयोजकत्वमे सम्पन्न भेल । आओर विधामे लिखबाक बात छै तँ हम सभ 
ओहिठामक लोक 

छी जाहिठाम संख्यात्मक रुपें लिखनिहारक अभाव रहलै । तें आवश्यकता 
अनुसार लिखबाक 

विवशता सेहो रहल । ओना कविता, कथा, नाटक, उपन्यास, आलोचना, 
वृतचित्र, फिल्म आ 

टेलीसिरियलक लेखन सेहो कऽ रहल छी । 

३- अहाँक कथा कथानक कि रहैछ, आ ओकर मूल ध्येय की रहैछ ? 

हमरा कथाक विषयवस्तुक लेल बौआए नइ पड़ेए । अपन परिवेश आ आहि 
भितरक दुन्दके 
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चिन्हित करै छी । ओकर सुख, दुःख, आन्नद, पीडा, संधर्षके भोक्ताक रुपमे 
अनुभूति करै छी । 

एकटा चेतना हमरा निर्देशित करैत अछि ओ छै माक्र्सवादी सौन्दर्य चेतना । 
हमरा बुझने 

हमर साहित्यक ध्येय के आओर स्पष्टीकरण्क अवश्यकता नइ छै । 

४. अहाँ अपन कथा लेखनक प्रारम्भिक दौरसँ अखन धरिक यात्रामे की परिवर्तन 
पबैत छी ? 

विचारक स्तरपर खास नइ । प्ररम्भमे आवेश छल अनियन्त्रित आवेश, आब 
थोड़े नियन्त्रणमे 

अछि । कहन शैली पहिनेसँ थोड़े परिपक्व बूझारहल अछि । अर्थात शिल्प आ 
भाषाक स्तरपर 

थोड़े प्रभावशाली लेखन कऽ रहल छी, सन बुझाइए । 

५. नेपाली आ मैथिली कथा साहित्य मध्य मैथिली कथा कतऽ अछि ? दुनूमे 
समानता आ 

मित्रता की छै । 

जे भारतीय मैथिलीमे हिन्दीक आगू मैथिलीक अवस्था छै । नेपाली राज्य 
संरक्षित भाषा छै । 

राज्य अपार संभावना बनौलकै ओहि भाषामे तें संख्यात्मक आ गुणात्मक दुनू रुपें 
पर्याप्त लेखन 

भऽ रहल छै । मैथिलीमे सेहो समकालीन कथा साहित्यिक प्रतिनिधि कथा 
लेखन होइ छै, मुदा 

संख्या अत्यन्त न्यून छै । समानता आ भिन्नताक बात जहाँ तक छै तँ देश 
भितरक 

औपनिवेशिकताके भोगिरहल अछि मिथिलाक लोक । ओ समानता चाहैए, 
नागरिक अधिकार 

चाहैए, मुक्तिक छटपटी छै मैथिली साहित्यमे, नेपाली शासक वर्गक भाषा छै । 
मुदा नेपाली 

कथामे नेपालक प्रतिनिधि कथाक अभाव छै, जातीय कथाक संकीर्ण घेरासँ बाहर 
नइ निकलि 

सकल अछि । 
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६. अहाँ रंगकर्मसँ सेहो शुरुएसँ जुडल रहलहुँ अछि । कि कोने नाटको 
लिखलहुँ अछि ? अहाँक 

विचारमे लेखन आ रंगकर्ममे शुलम आ सम्प्रेषनैय ककरा मानैत छी ? 

हूँ, से तँ हम अपने स्पष्ट कऽ चूकल छी । नाटक लिखलहुँ अछि । आधा 
दर्जनसँ बेसी मंचीय 

नाटक, ओतबे नुक्कड नाटक आ रेडियो नाटक सेहो खूबे लिखलहुँ अछि । हमर 
विचार कि ? 

सर्वमान्य विचार छै जे नाटक शुलभ आ सम्प्रेषानीय होइ छै । श्रव्य आ दृश्य 
गुणक कारण । 

७-अहाँ अपन रंगकर्म मध्य अपनाके कतऽ माने छी ? अहिमे मिनापक योगदान 
कत्ते माने छी ? 

अपना विषयमे मूल्याङकन करब कठीन होइ छै । नाटक अहूना समूह कार्य छै 
। तें समूहक 

सफलता विफलतामे व्यक्तिक सफलता विफलता जुड़ल रहैत छैक । जाँ मिनाप 
सफल छै तँ 

हमहूँ सफल छी । हमरा रंगकर्मक प्रारम्भमे हमर गाम परवाहा आ हमर रंग 
यात्राके एतऽ धरि 

पहुँचाबऽमे सम्पूर्ण योगदान मिनापे के छै । 

८. नेपाली रंगकर्मसँ मैथिली रंगकर्म स्तरीयताक मादे कत्तेक लग आ दूर अछि 
2 

विश्व रंगमंचक प्रयोग आ प्रविधिसँ नेपाल परिचित भऽ रहल अछि । नेपालसँ 
हमर अर्थ अछि 

कोनो खास भाषा नइ सम्पूर्ण नेपाल । जकरामे जहिना व्यावसायिक दृष्टिकोण 
छै, तकरामे 

रंगमंचीय ज्ञानक विस्तार ताही रुपें भऽ रहल छै । समकालीन नेपालक रंगमंच 
मध्य मैथिली 

अत्यन्त सम्मानित अवस्थामे अछि । मुदा नेपालीक तुलनामे मैथिलीक रंग समूह 
कम छै । 

नेपालीमे सेहो स्थायी स्वरुपक समूह बहूत थोड़ छै । मुदा एम्यचोर थिएटर 
कएनिहारक संख्या 
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बहूत छै । तखन मिनाप मात्रक प्रतिनिधित्वसँ गर्व कएल जा सकैए । 

९. मिनापसँ एखन सरिपहुँ अहाँक अदूट जुडाब देखल जा रहल अछि, एखन 
घरि अहाँ मिनापके 

कि देलियै आ मिनाप अहाँके की देलक ? 

जरुर ! मिनाप हमरा सभकिछु देलक । व्यक्तिगत प्रगति आ सार्वजनिक जीवनमे 
सम्मानक 

अन्तर कारण मिनाप अछि । देशक नाट्य सङ्गीत क्षेत्रक सर्वोच्च संस्था नेपल 
सङ्गीत तथा नाट्य 

प्रज्ञा प्रतिष्ठानक प्राज्ञ परिषद सदस्य आ नाट्य विभाग प्रमुखक नियूक्तीमे मिनापक 
सेहो मुख्य 

भूमिका छै । हम की देलियै तकर मूल्याँकन अन्य मीत्र लोकनि करथि । हैँ, 
एतेक जरुर कहव जे 

अपना जीवनक सर्वाधिक उर्जाशील समय मिनापके देलियैक अछि । 

१०. अहाँ अपना अगिला पिढी (बेटी प्रियका ) के अहिसँ जोड़बाक कि ध्येय 
अछि ? कि 

मिनापक कलाकार मिनापसँ (यथा फिल्म अमिनय ) आगू जा सकल अछि ? ( 
अपनाके बाडि 

कऽ कहू. ) 

ओकरो हमरे जकाँ रंगकर्म करबाक इच्छा भेलै, हम रोकलियै नइ बड़ प्रोत्साहित 
कएलियै । 

समान्यतः ई कहल जाए जे हम रंगकर्मके नइ तँ अछूत कार्य मानलियै ने 
निकृष्ट तें नइ 

रोकलियै । मिनापक कलाकार मिनापसँ आगू ? ई कोना हतै ? मिनापक कोनो 
कलाकारक 

मिनापसँ आगूक ध्येय नइ छै । कलाक सम्पूर्ण साधना आ क्षमतमके मिनापक 
हेतु समर्पित करऽ 

चाहैए मिनापक कलाकार । मिनापसँ आगू अपने फिल्म दिश संकेत केलहुँ अछि, 
तँ ई मान्यता 

हम स्वयं नइ रखे छी । नाट्य अभिनयसँ पैघ फिल्म अभिनय नइ भऽ सकैए 

। चर्चा आ 
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व्यावसायिक सफलता आगू जएबाक मापदण्ड नइ छियै । ओना फिल्मसँ परहेज 
नइ छै 

मिनापक कलाकारके । ओहो अभिनये छै । मिनापक अधिकांश कलाकार फिल्म 
क्षेत्रमे सेहो 

स्थापित अछि । मुदा मिनापक अधिकांश कलाकार फिल्मसँ बेसी नाटकके 
प्रथमिकता दैए । 

११.मैथिली रंगकर्ममे तकनिकी सूलमताक कारण चूनेती आओर बढि गेलैए ? 
रंगकर्मक भविष्य 

कि छै ? 

जतऽ चूनौती छै ओत्तै संभावना छै । तकनिकक सुलभता तँ छै, मुदा मैथिली 
रंगमञ्च ओहिसँ 

परिचित भऽ रहल अछि कि नइ ? समान्यतः मैथिली रंगकर्म मध्कालीन 
अवस्थामे अछि । 

भौतिक पूर्वधारक अभाव छैके । मिथिलाक मूल भूमिमे रंग गतिविधि शून्य छै । 
अप्रवासी रंगकर्म 

कृतिम स्वाँस आपूर्ति मात्र छै । तें पाठ आ मंच दुनूक तकनिकी वैशिष्ठ्य क 
निरन्तर अन्तरघुलन 

मैथिली रंगमञ्चक भविष्य निर्धारण करतै । 

१२. नेपालमे मैथिली सहित्यक मविष्य केहन देख रहल छियै, कत्ते दिन टिक 
पाओत ? 

भविष्य बेजाए नइ छै । भाषिक चेतनाक स्तर उठलैए । खतरो ओतबे बढ़लैए 
। मुदा समग्रतामे 

बहूत चिन्ताजनक अवस्था नइ छै । कत्ते दिन टिक पाओत ? एखन 
भविष्यवाणी नइ करी । ई 

मृत्यूक समय निर्धारण जकाँ भऽ जाइ छै । भाषाके मूर्त बनबै छै साहित्य कला 
तें ई मरब तँ 

स्वयंके मृत्यू छै एकर कल्पना नइ करी । 

१३. मैथिली साहित्यपर शुरुसँ जाति विशेषक बर्चस्व रहलै । आब झूण्डक 
झुण्ड सक्रिय 

पिछड़ल समूदायक लोकक प्रवेशसँ एकर भविष्य केहन मानिरहल छी ? 
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ई यर्थाथ छै । मिथिलाक सामाजिक संरचना सामन्ती रहलै । कर्मकाण्डीय 
लोकक बर्चस्व । 

संस्कृतक विरुद्ध आम लोकक भाषाके सिर्जनात्मक अभिव्यक्ति देबाक लेल 
मैथिलीक जन्म भेल 

छलै । मुदा संस्कृत पूनः अजगर जकाँ गछेर लेलकै । आम लोक अहि 
भाषासँ दूर होइत गेल । 

खाँटी मैथिली पिछड़ल वर्ग संगे छै । अधिकांश गाममे रहनिहार अहि वर्गक संग 
अभिव्यक्तिक 

हेतु दोसर भाषा नइ छै । संस्कारमे मैथिली छै । पूजा, पाठ, अनुष्ठान, गाथा 
सभमे मैथिली छै । 

कथित देव भाषाक प्रभावसँ बँचल अछि ओ समूदाय । तें सूच्चा मैथिल जँ 
मैथिलीके नेतृत्वमे 

आँगा अबैत अछि तँ अहिसँ आह्लादकारी आओर की हेतै । 

१४.कि मिनाप जाति पाँतिक फाँट मध्य टीकल अछि ? कि ओहो कोने द्वन्दक 
शिकार अछि ? 

नेपालमे अखन ई विषय प्रवेशे कएलकै अछि । समान्यतः ई वहशक विषय छै 
। वहश करब 

समस्याके निरुपण करब छियै । कानो गम्भिर दुन्द नइ छै मिनापमे । 
१५.अन्तमे अपन पछिला आ नवका रचनाकार , रंगकर्मी कि कहऽ चाहब अहाँ 
2 

कोनो खास नइ । बहूत किछु कहि चूकल छी, आब कहब आवश्यक नइ छै । 
अनेरो उपदेश नइ 

छाँटल जाए । 

(साभार विदेह www. videha.co.in ) 


७ 
हम पुछैत छी बृषेश चन्द्र लालजी सं मुन्नाजी पुछैत छथि ढेर रास गप 
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१.अपने अपन साहित्यिक यात्रा मा्दे कही जे एकर शुरुआत कतऽसँ आ कोना 
मेल ? 


हम अपनाके साहित्यकार नहि मानैत छी । कारण, हमरा ज्ञानें साहित्यकारक 
औसत पंक्तिमे ठाढ़ हुअएवास्ते भाषा आ साहित्यक औपचारिक नहि तँ किछु 
अनिवार्य अध्ययन अवश्य हएबाक चाही जे हमरामे नहि अछि । हँ, हमरा अपन 
मातृभाषामे लिखएमे मोन लगैत अछि । एकर कएटा कारण छैक -प्रथमतः, 
हमरा लगैत अछि जे हम मैथिलीमे सहजतासँ अपन अभिव्यक्ति कऽ सकैत छी 
आ एहिलेल कोनो अनुवादक अभ्यास नहि करए पड़ेत अछि । दोसर, हम 
जीवनभरि आत्मसम्मान, व्यक्तिक स्वतन्त्रता, सभक अपन खास परिचय सहितक 
सम्मानित विविधता आ बहुलवादी समाजक निर्माणहेतु लड़ैत अएलहुँ । मैथिलीमे 
लिखैत काल हमरा लगैछ जेना हम ओही लड़ाईकें आगाँ बढ़ारहल छी । तेसर, 
इहो जे लोक लिखैत अछि लोककें सुनाबए बुझाबएलेल आ भाषा वएह प्रयोग 
कएल जाइत छैक जे एहि कार्यलेल सभसँ उपयुक्त होइक । 
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ओना हम जहिआ आठ कक्षामे पढैत रही, मैथिलीक कक्षादिस छात्र छात्राक 
ठहक्का सुनि कऽ आकर्षित भेलहुँ । पं. सच्चिदानन्द झा मैथिली पढबथिन्ह । 
हुनक शिक्षणक शैली एतेक रोचक आ हॅँसीठट्टाबला रहन्हि जे विद्यार्थीसभ सोझहिं 
आकर्षित भऽ जाइक । दोसर कक्षाक विद्यार्थीसभ सेहो आबिकए बैसि रहैक 
हुनकर गप्प सुनएलेल । हमरो बड़ड नीक लागल । रोचक, जानकारीमूलक, 
मनोरंजक आ सहजे बुझएमे आबएबला विषय के नहि चुनत ? हमहूँ मैथिली 
विषय लऽ लेलहुँ । ओ मिथिला मिहिरक चर्च बरोबरि करथिन्ह । हमर अग्रज 
गरिश चन्द्र लाल आ शिवेन्द्र लालजी मिथिला मिहिरक प्रेमी, तँ हमरा ओतए 
मिथिला मिहिर नियमित अबैक । बस पढ़ए लगलहुँ । नेनाभुटका स्तम्भ हमरा 
बेस आकषराति कएलक आ इच्छा भेल जे हमहुँ लिखतहुँ । मुदा साहस नहि 
हुअए । कहुना कऽ बतहु मामापर एक गोट कथा लिखलहुँ आ डेराइत डेराइत 
गुरुजीकें ( पं. सच्चिदानन्द झा) देलिअन्हि । ओ पढ़लखिन्ह, नीक लगलन्हि आ 
बड्ड खुश भेलाह । मैथिलीक कक्षामे हमर खूब प्रशंसा कएलन्हि आ ओ 
अपनेसँ मिथिला मिहिरमे पठा देलखिन्ह । 

एना, हमर पहिल रचना आईसँ ४३ वर्ष पहिने प्रकाशित भेल छल । लेखनक 
शुरुआत एतहिंसँ बुझू । तकरबाद हमर आत्मविश्वास बढि गेल । हमरासभक 
स्कूलमे (श्री सरस्वती बहुउद्देश्यीय माध्यमिक विद्यालय, जनकपुर) प्रत्येक शुक्रदिन 
१ घण्टा सांस्कृतिक कार्यक्रम होइक । ओहिमे जरुर भाग लिऐक हमसभ । 
कहियो कविता तँ कहियो प्रहसन लऽ कऽ । हम आ परमेश्वर कापडि जे एखन 
मैथिली विभागक प्राध्यापक छथि जनकपुरमे, लेखनक काज करिऐक । हम 
खास कऽ हास्य व्यङ्गक कविता प्रहसन तैयार करी । परमेश्वर बेसी रचनात्मक 
रहए । 


२. अहाँ एकटा राजनेता सेहो छी तँ कह्‌ जे साहित्य आ राजनीति मध्य की 
समानता वा विषमता देखाइए ? 

बहुत मुश्किल प्रश्न अछि । एहिमादेँ हम कहियो सोचबे नहि कएलहुँ । हमरा 
लगैत अछि राजनीतिसँ साहित्य अलगो नहि भऽ सकैत अछि आ दुनू एकदम 
अलग सेहो अछि । वास्तवमे कही तँ ई सोचपर निर्भर करैत छैक । यदि 
साहित्य समाजक झरोखा अछि तँ ई राजनीतिसँ कोना पृथक रहि सकत ? 
राजनीति समाजक एकटा अङ्ग छैक ने ! फेर अहाँ झरोखासँ जे देखैत छी सएह 
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अभिव्यक्त करैत छी । कोनो राजनैतिक उद्देश्यसँ परिचालित वा पूर्वाग्रही नहि छी 
तँ तखन निश्चय ओ रचनासभ राजनीतिक उद्देश्यसँ अलग भऽ जाइत छैक । 
ओना कही तँ हमरा जनिते समाजमे गुणात्मक परिवत््तनवास्ते यदि राजनीतिक 
उद्देश्योसँ अभिप्रेरित भऽ रचना रचित होइत अछि तँ ओ स्वागतयोग्य अछि । 
आखिर सहित्यमे प्रगतिशीलता एकरे ने कहतैक ! बहुतो महानुभावसभ निरन्तर 
घोषित करैत रहैत छथि जे हुनक साहित्य राजनीतिसँ अलग छनि मुदा तरेतर 
वएह पूर्वाग्रही रहैत छथि, कोने स्वार्थसँ परिचालित रहैत छथि । एहन अवस्थामे 
साहित्यक स्वतन्त्रताप्रति बलात्कार होइत छैक । एहिसँ नीक जे ओ अपन 
राजनीतिक उद्देश्यकें घोषित करथि आ फेर रचैथ । एहिसँ आम जनताकें आ 
पाठककें मूल्याङ्कन करएमे आ रचनाक भीतरतक जाएमे सुगम हएतैक । 


३. राजनीतिक रुपे अपनके कतेक सफल बुझैत छी वा राजनीतिमे अपनाके 
कतऽ पबैत छी ? 


हम फेर कहब जे सफलताक सम्बन्धमे सेहो अपन अपन दृष्टिकोण होइत छैक 

। बहुतो राजनीतिमे सफलताकॉ पद प्राप्तिसँ जोडि कऽ देखैत छथि । ताहि 
हिसाब हम एहि क्षेत्रमे अपनाकें ओतेक सफल नहि बुझैत छी । हमरासभ 
जहिआ राजनीतिमे अएलहुँ तहिआ पदक बारेमे कोनो सोच नहि रहैत छलैक । 
हमसभ राजाशाहीक अन्त्य आ लोकतन्त्रकक स्थापनाक लेल राजनीतिमे कूदल 
रही । हमसभ राजनीति शब्दो नहि बुझिऐक । संघर्ष, बलिदान आ त्यागक मात्र 
गप्प सप्प होइक । एहि क्षेत्रमे प्रवेशक अर्थ रहैक कखन मारल जाएब वा कखन 
पकड़ाकए जेलमे जाएब से अनिश्चित मुदा पूर्ण सम्भावनायुक्त । पूर्ण रुपसँ 
अनुशासित रहए पडेक । हमर शिक्षा सेहो नेपालेमे भेल । स्नातक आ 
स्नातकोत्तर हम जेलसँ कएलहुँ तैँ भारतमेक लोकतन्त्रक सियासी जोड़तोड़सँ 
सेहो परिचय नहि भेल । किछु मित्रसभ एहि मामिलामे अनुभवी छलाह तँ 
जोडतोडमे हम सभ दिन पाछाँ रहलहुँ । बेसी परिवत्र्तनकामी आ मुहँफट भेलाक 
कारणें सेहो बहुतो सहए पड़ल । मुदा, हम सन्तुष्ट छी । लोकतन्त्रलेल लडल 
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आ एखन नेपालमे लोकतन्त्र छैक । ज्ञानेन्द्रक समयमे लोकतन्त्रपर ग्रहण लागि 
गेल छलैक । हम प्रतिगमनक विरुद्ध सेहो वएह लगनसँ लडलहुँ । हमरासभक 
कतेक मित्र काठमाण्डूक रब्रपार्कमे दिन देखारे हमरासभके छोडि कऽ ज्ञानेन्द्रक 
(तत्कालिन राजा) कित्तामे चलि गेलाह मुदा हम कहिओ सम्झौता नहि करएबलामे 
समूहमे रहलहुँ । तँ राजनीतिमे हमरा कहिओ हीन भावना वा पश्चाताप नहि भेल 
। हम जे कऽ रहल छी ताहिमे हमरा नीक लगैत अछि । तैँ करेत छी । एहि 
दृष्टिकोणेँ हम राजनीतिमे पूर्ण सफल छी । 


४. प्रश्न : लोकतन्त्रक हेतु संघर्षमे कतेक दिन जेल रहलहूँ । कतेक यातना 
मोगए पड़ल ? 


हम लोकतन्त्रक लडाईमे १७ बेर गिरप॥[तार भेल छी । बहुतबेर दिन वा 
महीनामे जेलमे रहलहुँ । ५ बेर नाम अवधि तक किछु वर्षकलेल । लगभग ८ 
वर्ष जेलजीवन बिताबए पड़ल अछि । १९७३ १९९० धरि बेसी काल जेलमे 
बीतल । फेर ज्ञानेन्द्रक समयमे । 

१ जेल जेलेसन होइत छैक । हरीसमे ठोकि दैक । वित्त सुतए पडल । 
करोट नहि फेर सकैत छी । किछु बजलिऐक कि सटकासँ मारि मारि सोझ 
कऽ दैक । पेशाप लागल तँ लोटामे करु । उडिस आ कीराक प्रकोप अलगे 
। भेंट नहि करए देत परिवार वा मित्रजनसँ । वर्षातमे चुअएबला घरमे कोचि 
दैक । कतेक कहू । हमरा तँ जेलेसँ दू बेर हत्या करक योजना बनल । 
१९७५मे हमरा, बिमलेन्द्र निधि, महेन्द्र मिश्र आ रामप्रसाद गिरिकें काठमाण्डूक 
केन्द्रिय कारागारसँ मारकलेल निकालल गेल मुदा पता नहि फेर की भेलैक 
घुमाकए नखुजेलमे पहुँचा देल गेल । साँझमे गोकर्ण, ठगी सहित ४ गोटेक 
नखुक कातमे हत्या कऽ देलकैक । दोसर बेर हमरा, रामचन्द्र तिवारी, 
स्मृतिनारायण आ युवराज खातीकें जलेश्वर जेलसँ सिन्धुली ल$ जा कऽ मुदा 
हत्याकलेल पुलिसकें अनुकूलता नहि भेलैक । हत्यासँ पहिने भारतीय दैनिक 
आजमे समाचार छपि गेलैक आ फेर आन्दोलन लगले सफल सेहोभऽ गेलैक । 
सिन्धुलीसँ हमरासभकें रिहा कएल गेल । ........ बहुतोकें अहूसँ विकट विकट 
यातना भोगए पड़ल छन्हि । 





५. साहित्य लेखन आ राजनीति, पहिल शुरुआत अहाँके कै सँ मेल आ दोसर 
दिस कोना उन्मुख भेलहुँ? 


ओना सालक गणना करी ता लेखनक शुरुआत पहिने भेल । मुदा राजनीतिमे 
संलग्नता अपनेआप होइत गेलैक । वस्तुतः हाइस्कूलेसँ हम राजनीतिमे लागि 
गेलहुँ मुदा प्रत्यक्ष आ पूर्ण संलग्नता ३९ वर्ष पहिने भेल । हम काठमाण्डूक 
अमृत साइन्स कलेजमे छात्र यूनियनक चुनाव लड़ल रही । हम तहिआ नेपाली 
काँग्रेसक नेता बोधप्रसाद उपाध्याय, सरोजप्रसाद कोइराला आ महन्थ ठाकुरक 
निर्देशनमे काज करी । बादमे वीपी कोईराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद 
कोईराला, महेन्द्रनारायण निधि, महेश्वर प्रसाद सिंह आदिक प्रत्यक्ष सम्पर्क आ संगे 
काज कएलहुँ । 

लेखन निरन्तर चलैत रहल । हमर बहुतो रचना संग्रहित नहि अछि । वास्तवमे 
कही तँ हम एहिदिस ओतेक गम्भीर नहि रही । लिखी सुना दिऐक, हँसि ली 
मुदा प्रयोगक बाद ओकर संरक्षण नहि होइक । ई हमर जीवनक बहुत बड़का 
कमजोरी रहल । बहुत संगी एखन स्मरण करबैत छथि - स्कूलिया जीवनक 
रचनासभ, जेलक गीत, प्रहसन व्यङ्ग आदि । 
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हम वास्तवमे एकटा छोडि दोसरदिस उन्मुख नहि भेलौं । हमरा कनेको समय 
भेटैत अछि वा असगर रहैत छी तँ लिखए लगैत छी । बड्ड आनन्द अबैत 
अछि । हम पूर्णतः अपन आनन्दलेल लिखि लैत छी । हमर रचनासभक 
कहिओ कोनो उल्लेख्य समीक्षा नहि भेल । हम एहिलेल कहिओ प्रयत्नशील सेहो 
नहि रहलहुँ । हमरा बस आनन्द अबैत अछि । मुदा एकटा गप्प कहब, 
मैथिलीमे साहित्यकारलोकनि एको अहं के रोगसँ ग्रसित छथि । एकरा एकटा 
समूहक जातिक धरोहर बुझैत छथिन । अपनेसभमे समीक्षा करब, अपनेसभक 
चर्च करब, अपनेसभ पुरस्कार लऽ लेब - एकटा प्रवृति छैक । हम अपन 
आदतिसँ मजबूर छी मित्रगण क्रोधित भऽ जएताह । तैयां, हम एखनतक नहि 
बुझए सकलिऐक जे एहिसँ लाभमे के रहैत छथि ? साहित्यकें तँ पूरा हानि 
होइत छैक ने ! ई मानसिकता जे हटि जएतैक तँ मैथिलीक विकास अत्यन्त 
दुरत गतिसँ होइतैक । नव पीढ़ीमे एहि मादें किछु परिवत्र्तन देखएमे आएल अछि 
२: कतेक बेर तँ इहो देखएमे अबैत अछि जे नव साहित्यकार किछु 
दिनतक एहन मानसिकतासँ मुक्त रहैत छथि मुदा जेनाजेना स्थापित होइत जाइत 
छथि वएह भायरससँ संक्रमित भऽ जाइत छथि । 


६- अहाँक पार्टीक मुख्य ध्येय की अछि ? ई पार्टी जनहितमे कतेक निकटतम 
देखाइए ? 


एखन हम तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टमे छी । हम एकर प्रथम ९ संस्थापक 
सदस्यमेसँ एक छी । हमर राजनीति नेपाली काँग्रेससँ प्रारम्भ भेल । 
लोकतन्त्रलेल लड़ैत अएलहुँ । दिर्घ संघर्षक बाद लोकतन्त्रक स्थापना सेहो 
भेलैक आ अभ्यास सेहो । मुदा हमसभ महशूस कएलिऐक जे लोकतन्त्र यदि 
समावेशी नहि अछि , विविधताक सम्मानमे विश्वास नहि करैत अछि तँ ओहन 
लोकतन्त्र किछु लोकक लोकतन्त्र भऽ जाइत छेक । एहिसँ पिछड़ल, विभेदमे 
पड़ल लोक आ समुदायक कल्याण सम्भव नहि छैक । नेपालमे मधेशीक प्रति 
राज्य प्रायोजित विभेद होइत आएल छैक । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी एकर 
समाधान चाहैत अछि । संघीयताक अभ्यास सँ सभ प्रकारक विभेदक अन्त्य 
चाहैत अछि । हमर पार्टी संघीयतामे अपन क्षेत्रमे स्वशासन आ फेर केन्द्रमे 
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सहशासनलेल प्रतिवद्ध अछि । हमरा लगैत अछि मधेशमे विभेद अन्त्य करक 
यएह एक गोट उपयुक्त उपाय छैक । 


७. की अपन विचारक विस्तार वास्ते साहित्यक उपयोग करैत छी ? 


से हमरा नहि बुझल अछि भऽ सकेछ जे हमर लेखनमे एकर प्रभाव होइक मुदा 
हमर ध्येय से नहि रहैत अछि । हमरा जे लगैत अछि हम लिखए चाहैत छी । 
हम पहिनहिं कहलहुँ जे हम एकदम अपना सुखलेल लिखैत छी आ हमरा अपना 
जे महशूस भेल रहैत अछि लिखएमे आनन्द अबैत अछि । हमर कथा संग्रह 
माल्होमे बेसी कथा राजनीतिक आसपड़ोसक छैक । एकर कारण कएटा - १. 
हम राजनैतिक व्यक्तिसभक समुदायसभक पीड़ा उगलए चाहलहुँ, २. हमरा अही 
्षेत्रक बेसी अनुभव अछि जे हम व्यक्त करए चाहलहुँ ३ राजनीति सेहो 
समाजेक अङ्ग छैक एकरा अछूत किआ मानी । ...... हमर किछु कवितासभ 
गुणात्मक परिवत्र्तनवास्ते, समाजकें सचेत करकलेल राजनीतिक उद्देश्यसँ प्रेरित 
सेहो अछि । ई कोनो अपराध नहि थिकैक । 

मैथिलीमे सभ किछु रहौक सेहो चाहना रहैत अछि । तैँ कहिओ मैथिलीक 
डिस्को तैयार करैत छी तँ कहिओ अन्य किछु । कहिओ बालगीत आदि आदि 
। ई हमर अपन शौख अछि । हमरा नीक लगैत अछि । 


८. नेपालमे मैथिली साहित्य आ अन्यान्य रानेताबीच अपनाकें कतऽ ठाढ पबैत छी 
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हम पहिनहिं कहलहुँ जे हम अपनाकें साहित्यकार नहि बुझैत छी । साहित्यकार 
हुअएलेल किछु जानकारी आवशयक छैक । सहित्यकलेल प्रतिवद्ध रहब सेहो 
जरुरी मानैत छी हम । साहित्य जिविकोपार्जनक सहयोगी हएब आपत्तिजनक नहि 
मुदा साहित्यकके वा अपनासभक सन्दर्भमे कहू तँ मैथिलीप्रतिक अनुरागके अपन 
नफाक हेतु दोकानदारीमे प्रयोग करब हम नीक नहि मानैत छी । बहुतोकें देखैत 
छिअनि जे ओ एना करेत छथि । साहित्यमे माफियाक निर्माण करएमे रुचि 
रखैत छथि । दोसर केओ उभरि ने जाओ ताहिसँ डेराएत छथि । लगैत छन्हि 
जे केओ दोसरो दोकान थापि लेत तँ हमर बिक्री कमि जाएत । ....... ठीक 
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एहिना राजनीतिमे सेहो होइत छैक तैँ हम दुनू ठाम अपनाके एकहि ठाम पबैत छी 
। हमरा अपन स्थानसँ पूरा संतुष्टि अछि । 

लेखन हम आत्मतुष्टिलेल करैत छी , कोनो दोसर आकांक्षा नहि अछि तैँ संतुष्ट 
छी । राजनीति अपन विचारलेल करैत छी जाहिसँ कहियो सम्झौता नहि कएलहुँ 
, तँ संतुष्ट छी । 


९. अपनेक एहि कथ्यस जे राजनीति आ साहित्य दुनू एकटा समूह विशेषमे 
बन्हल अछि , हमहूँ सहमत छी । अहाँ दुनूषे अपनाके कतेक नफा:नोक्सान 
होइत पबैत छी ? 


व्यक्तिगत नफा नोक्सानक सवाल नहि छैक । एहिसँ समाज आ साहित्य 
नोक्सानमे अछि । क्रान्तिकारिता अथवा प्रगतिशीलता जे कहिऔक, अपने मुहें 
मियाँ मिट्ट्स सम्भव नहि हएत । एहिलेल गुणात्मक परिवत््तनक निरन्तरता जरुरी 
छैक । क्रान्तिकारी वा प्रगतिशील वएह जे गुणात्मक परिवत्र्तनलेल प्रतिवद्ध होथि 
। राजनीति वा साहित्यके समूह विशेषमे बान्हएमे जे जिममेवार होथि ओ समाज 
आ साहित्यक विकाशक बाटमे अवरोधक आ प्रतिगामी छथि । नव प्रतिभासभकें 
छेकक कार्य करैत छथि । 


१०. अहाँक पार्टी सत्तामे आबि जाएत तँ मैथिली साहित्यक कतेक फायदा 
पहुँचा सकत ? 


तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी व्यक्ति समुदायक परिचय, स्वाभिमान आ 
आत्मसम्मानक प्रतिष्ठापन चाहैत अछि । विविधताक सम्मान अर्थात्‌ असली 
बहुलवादक समर्थक अछि ई पार्टी । कहिओ मैथिली नेपालमे राजभाषाक रुपमे 
सम्मानित छल । काठमाण्डू उपत्यकाक राजामहाराजा मैथिलीमे साहित्यिक रचना 
कऽ अपनाकें धन्य बुझैत छलाह । तेहन स्थिति छल । जाँ हमरासभक पार्टी 
प्रभावकारी ढंगसँ सत्तामे आओत तँ निश्चिते मैथिली भाषा आ साहित्यकें सम्मान 
भेटतैक । एखनो संविधानसभामे बहुतो मैथिलीमे शपथ ग्रहण कएलनि । 
अन्तर्राष्ट्रिय मैथिली सम्मेलनक आयोजनमे हमर पार्टीक लोकसभक प्रत्यक्ष आ 
खुला सहभागिता छल । ..... राज्यक यदि सहयोग रहैक तँ भाषा आ साहित्यक 
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प्रभाव बढैत छेक । छोट उदाहरण अछि - १९ वर्ष पहिने जखन हम जनकपुर 
नगरपालिकाक प्रमुख पदपर विजयी भेल रही तँ मैथिलीक सम्मान आ प्रतिष्ठा 
बढाबएलेल बहुत किछु कएल गेल रहैक । नगरपालिका अपन सभ प्रमुख अपील 
मैथिलीमे सेहो छापय । तिरहुत रनिंग शिल्ड प्रतियोगिताक आयोजन प्रारमभ भेल 
रहैक । प्रत्येक वर्ष मैथिलीमे गीत रचना, गायन, संगीत आदि विधापर 
नगरपालिका पुरस्कार दैक । रश्मि, सुनील मल्लिक, अशोक दत्त आदि एहिसँ 
नीक परिचय प्राप्त कएलनि । होरीसँ १५ दिन पहिनेसँ आयोजन आ प्रस्तुतिक 
क्रम जारी रहैत छलैक । ... तँ असर तँ पड़िते छैक ने । 


११. एखन अपने बालकविताः गीतपर बेसी ध्यान देने छिऐक ? 


हँ, एखन हमरा बालगीत आकर्षित कएने अछि । हमर मित्र परमेश्वर हमरा एम्हर 
घुमाबक बरोबरि प्रयत्न कएलाह अछि आ तकरे प्रभाव थीक । बालगीतक रचनामे 
वृद्धि हएबाक चाही । नेनभुटकाक गीतसभकें संगीतवद्ध सेहो करबाक चाही 
जाहिसँ बच्चासभकें ई नहि लगैक जे ओकर अपन मातृभाषामे एकर आभाव छैक 
loess हम एहि दिशामे प्रयत्नशील छी । हमरासभद्वारा सञ्चालित जानकी 
एफ.एम.क स्टूडियो नीक छैक । शिघ्र एकगोट बालगीतक एल्बम निकालक 
योजनापर काज भऽ रहल छैक । 


१२. एखनतक अपनेक कएगोट पोथी प्रकाशित मेल अछि ? 


ह्यर एकगोट छोटछिन कविता संग्रह आन्दोलन, वीपी कोइरालाक प्रसिद्ध 
उपन्यासिका मोदिआइन जे महाभारतपर मिथिलाञ्चलक परिवेशमे लिखल अछि 
तकर मैथिली रुपान्तरण, माल्हो कथा संग्रह, संघीयताक सम्बन्धमे स्वीस विद्वान 
डा.निकोल टपरविनक लेखसभक मैथिली अनुवाद - एतेक मैथिलीमे । ट्रेड 
यूनियनः एक परिचय, संघीय स्वशासनतिर नेपालीमे । सभ मिलाकए छ टा । 
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धन्यवाद ! अपन बहुमूल्य समय द$ उतारा देबएलेल । 
साभार विदेह ५/४/४४.५४०61190.00.1) 


८ 
धीरेन्द्र प्रेमर्षिसँ मुन्नाजीक अन्तर्वार्ता. 
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बहुआयामी युवा श्री धीरिनद्र प्रेमर्ष जी सँ बिहनि कथाकार युन्राजीक बेल गपशपक 
प्रएख अंश प्रस्तुत अछि। 

मुन्नाजी: धीरेन्द्र जी नमस्कार। स्वागत अछि विदेहक आंगनमे। मैथिली साहित्यमे 
प्रवेश कोना केलहुँ। कोनो विशेष कारण वा किछु आओर। 

धीरेन्द्र प्रेमर्षिः सर्वप्रथम धन्यवाद अछि मुन्नाजी जे हमरा विदेहक आङनमे आमन्त्रित 
कएलहुँ । ई प्रश्न हमरा नीक लागल जै मैथिली साहित्यमे प्रवेश कोना 

कएलहुँ? असलमे हमर साहित्यमे प्रवेश लौलसँ भेल छल। सेहो नेपाली भाषाक 
माध्यमे। ई लगभग वि.सं. २०४४ साल अर्थात्‌ १९८७ ईस्वीक समय छल । 
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लौल ई जे हमरो नाम पत्र-पत्रिकामे छपए। ओना मात्र किछु लिखनाइकें जँ 
साहित्य कहल जाए तँ हमर कलमसँ जिनगीमे सभसँ पहिल कोनो रचना 
मैथिलीएमे लिखाएल छल, जे एकटा फटीचर टाइप गीत रहए। छोटे वयससँ 
सरकारी नोकरीमे प्रवेश कऽ चुकल हम जखन बदली भऽ कऽ जनकपुर गेलहुँ तँ 
अपन गीत-सङ्गीतक प्रेमकें मूर्त रूप देबाक लेल कोनो जगहक खोज करबाक 
क्रममे मिथिला नाट्यकला परिषद्‌ पहुँचलहुँ। ओहिठाम जखन डा. धीरेन्द्र, महेन्द्र 
मलङ्गिया, डा. राजेन्द्र विमल , योगेन्द्र साह 'नेपाली' सन विभूति सभसँ भेट भेल 
तखन जा कऽ असलमे हमरा मैथिली भाषाक अवस्था आ महत्ताक बोध भेल। 
तकरा बाद हमहूँ अपन लेखन प्रतिक लौलकें मैथिली साहित्यक अभियान दिस 
मोडि देलहुँ। वि.सं. २०४६ सालमे मिनाप द्वारा आयोजित मैथिली विकास 
दिवसक कविगोष्ठीक लेल कन्हि-कूथिकऽ एकटा कविता लिखलहुँ। ओहिमे डा. 
धीरेन्द्र द्वारा लाल रोसनाइवला कलमसँ जे सुधारात्मक परिवर्तन-चिह्ल सभ लगाएल 
गेल छल, सएह हमरा लेल मैथिली वर्ण विन्यासक गुरुमन्त्र बनि गेल आ हम 
मैथिलीमे लिखैत चलि गेलहुँ । 


मुन्नाजी: अहाँक सभ तरहक रचनामे तीक्ष्ण नजरिया जगजिआर होइछ। एकर की 
स्रोत वा ऐलेल रचनात्मक ऊर्जा कतऽ सँ वा कोना प्राप्त होइए? 

धीरेन्द्र प्रेमर्षिः एकर जवाबमे हम अपने गजलक एकटा शेर कहऽ चाहब 

मनमे ने कानियो चोर अछि 

तें गजलो हमर अडोर अछि 

देश, समाज आ अपना प्रति इमान्दारी लोकमे सहजहिँ तीक्ष्णता आनि दैत छैक। 
हम 'खुर्पी छुआ बोनि हुआ' मे कहियो विश्वास नहि कएलहुँ। हमर रचनात्मकताक 
स्रोत अपन समाजे अछि। खास कऽ समाजमे रहल छद्मवेषी परिपाटी हमरा बेसी 
झकझोडैत अछि आ उएह हमरा लिखबितो अछि। एखनो विशुद्ध कर्मशीलतापर 
विश्वास कएनिहार जे किछु लोक छथि तिनका सभक निष्ठा आ लगनशीलता 
हमरा सृजनात्मक ऊर्जा दैत अछि। 

मुन्नाजी: की मैथिलीक अतिरिक्त आनो भाषामे रचना केलहुँ अछि? मैथिली आ 
अन्यान्य (विशेष कऽ नेपाली) भाषा मध्य मैथिलीक अस्तित्व केहेन वा कोन ठाम 
नजरि अबैए। 


66 || हम पुछैत छी 


धीरेन्द्र प्रेमर्षि: हँ, हम मैथिलीक अतिरिक्त नेपाली भाषामे सेहो यथेष्ट मात्रामे 
लिखैत छी। नेपालक स्नातक स्तरक अनिवार्य नेपालीक पाठ्यपुस्तकमे हमर 
गजल सेहो पढाओल जाइत अछि। छिटफुट हम हिन्दीमे सेहो लिखैत छी। खास 
कऽ नेपाली साहित्यक सङ्ग जखन हम मैथिलीक तुलना करैत छी तँ 

सोच, संवेदना आ शैलीगत रूपमे हमरा मैथिली कनेको झूस नहि बुझाइत अछि। 
मुदा सङ्ख्यात्मकता आ व्यापकताक हिसाबें मैथिली सीमित अछि। नेपाली 
साहित्यमे मैथिलीजकाँ व्यापक गोलैसीक वातावरण सेहो नहि छैक, जाहिसँ ओकर 
विकास-गति तीव्रतर बुझाइत छैक। ओ सभ वर्तमानकें उपलब्धिपूर्ण बनएबामे 
अधिक दत्तचित्त बुझाइत अछि मुदा हम सभ इतिहासक झुनझुन्ना बजबैत मस्त 
रहबामे बेसी आनन्दित होइत छी। 


मुन्नाजी: अहाँ रचनाक अलाबे सम्पादनमे सेहो सक्रियता देखा चुकल छी। अहाँक 
नजरिये सृजनकर्ता आ सम्पादकक मध्य की फरक हेबाक चाही। 

धीरेन्द्र प्रेमर्षि: हम पल्लव, मैथिल समाज, कामना सिनेमासिक (नेपाली) आदि पत्रक 
सम्पादन सेहो कऽ चुकल छी। रचनाकार आ सम्पादक दुनूमे फरक की होएबाक 
चाही से हम नहि कहि सकैत छी। मुदा समान की होएबाक चाही से हम 
अवश्य कहब। दुनूमे मातूगुण अनिवार्य रूपें होएबाक चाही। हैँ, मुदा मुखरताक 
दृष्टिएँ रचनाकार देवकी रहए आ सम्पादक यशोदा तँ सृजनरूपी सन्तान नीक 
जकाँ फौदएतैक, से निश्चित । 


मुन्नाजी: सम्पादनमे भाइ-भैयारीबला नजरिया देखाइत रहल अछि। जखन की 
सम्पादककेँ निरपेक्ष आ दृष्टि फरीछ हेबाक चाही, की कहब अहाँ? 

धीरेन्द्र प्रेमर्षि: सम्पादनमे भाइ-भैयारीवला नजरियाक बात जे अहाँ उठौलहुँ अछि से 
सही भऽ सकैत अछि। मुदा एकर सापेक्षता देखब जरूरी अछि। मैथिली 
पत्रकारिता एहन नहि अछि जे साधन-रत्रोतसँ सम्पन्न भऽ कऽ चलैत होइक। 
लोक अनेक तरहक भाँज भिड़ा कड मैथिलीमे पत्रकारिता करैत अछि। एहनमे 
बाहरसँ स्वतन्त्र रूपें यथेष्ट सहयोग नहि भेटि पएबाक कारणे सेहो सम्पादक कें 
भाइ-भैयारीक सहयोग लेबऽ पड़ेत होएतनि। मुदा सम्पादन जें कि 

समीक्षा, समालोचना आदि कार्यक दायित्व सेहो निमाहैत चलैत अछि, तें यथासम्भव 
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एहिसँ एकरा दूर राखब उचित । कचोट तँ तखन होइत अछि जखन समालोचना 
भाइ-भैयारीवला नजरियासँ कएल जाइत छैक। 


मुन्नाजी: अहाँ विभिन्न तरहक कार्यक्रम (आकाशवाणी वा दूरदर्शन) माध्यमे प्रस्तुति 
दैत रहलौं, की ऐमे रोजगार छै। अपनाकें ऐमे कतऽ पबै छी। 

धीरेन्द्र प्रेमर्षि: नीकजकाँ समर्पित भऽकऽ लगलापर आजुक समयमे सभ क्षेत्रमे 
रोजगारी छैक। तखन आकाशवाणी वा दूरदर्शन तँ आओर बहुतो लोकक स्वप्र- 
संसार सेहो छियैक आ आजुक समयक सर्वाधिक सशक्त हथियारो। एहिमे 
रोजगारी नहि होएबाक बाते नहि अबैत अछि। हम पूर्ण रूपें एहिसभ क्षेत्रमे 
कहियो आश्रित नहि रहलहुँ। हम नेपालक सरकारी आकाशवाणी रेडियो नेपालमे 
१३ वर्ष धरि मैथिली, हिन्दी आ नेपालीक समाचार वाचनमे संलग्न रहलहुँ। तहिना 
पछिला एक दशकसँ नेपालक सभसँ पैघ रेडियो नेटवर्क रेडियो कान्तिपुरसँ 
जुड़ल छी आ हेल्लो मिथिला सहित किछु कार्यक्रमक सञ्चालन करैत आएल 
छी। तहिना समय-समयपर टेलिभिजनक विभिन्न कार्यक्रम आ सिरियल सेहो करैत 
आएल छी। हमर रेडियो नेपालसँ जुड़ाव तँ एकटा सरकारी नोकरीक रूपमे 

छल । मुदा एहि सभ काजमे हमर अभीष्ट मैथिली भाषा-संस्कृतिक सम्मान आ 
सम्बर्द्धन रहैत अछि। एकरे ध्यानमे राखि १० वर्ष पहिने हम सभ रेडियो 
कान्तिपुरमे हेल्लो मिथिलाक शुरुआत कएने रही। एहिमे हमर आवद्धता लगभग 
स्वयंसेवकीय छल । मुदा हम लागल रहलहुँ। तकर परिणाम ई छैक जे हमर 
रोजगारीमे आंशिक सहायक तँ ओ भेले अछि, आइ नेपालमे कमसँ कम पाँच सय 
गोटे खालि मैथिलीएमे बाजिकऽ रोजीरोटी कमा रहल छथि। तें एहि मादे हम 
एतबए कहब जे पूर्ण लगनशीलताक सङ्ग जँ हमसभ बालुओ पेरैत रहब तँ एक ने 
एक दिन ओहिमेसँ तेल बहरएबे करतैक । 


मुन्नाजी:अहाँ विभिन्न प्रकारक क्रियाकलाप वा गतिविधिमे लागल रहैत छी। 
अपनाकें समेटि रखबामे किछु बाधक तँ नै होइछ? 

धीरेन्द्र प्रेमर्षि: कहियो काल अवस्था एहन अवश्य भऽ जाइत अछि जे पीठकेँ 
झँपैत छी तँ माथा उघार आ माथा झाँपैत छी तँ पीठ उघार। मुदा समयक 
सीमित चादरिक व्यवस्थापन करैत माथ आ पीठ दुनू झाँपि लेबामे जे आनन्द 
अबैत छैक से वर्णनातीत होइत अछि। तें बेसी दिस छिड़िअएनाइकें सेहो हम 
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अपन सफलताक द्योतक मानैत छी। हँ, एहिदिस साकांक्ष जरूर रहैत छी जे 
बेसीदिस छिडिआकऽ कहीँ हमर अभियान तँ लचर नहि भऽ रहल अछि! हम ओ 
सभ काज करेत रहैत छी जाहिसँ बुझाइत अछि जे ई काज कएलासँ हमर 
मैथिली एको डेग आगाँ ससरत। जहिया हमरा ई बुझबामे आएत जे ई काज 
कएने हमर मैथिलीकें क्षति भऽ रहल छैक तँ ओ काज हम ठामहि रोकि देबैक। 
हमरा एखन धरि किछु विशुद्ध पूर्वाग्रही वा अपरोजक-अपाटक सभकें छोडि केओ 
एहन सङ्केतो नहि देने अछि, तें अपनाकें चहुँदिस सक्रिय रखने छी। 


मुन्नाजी:रूपा भौजी, धीरेन्द्र भैयाक कार्यक्रम सभमे सेहो अद्भाँगिनी बनि देखार 
भेलीह अछि। एकर सभक अतिरिक्त अहाँसँ स्वतंत्र कोन-कोन गतिविधिमे सक्रिय 
रहैत छथि | 

धीरेन्द्र प्रेमर्षि: स्वतन्त्र रूपे सभसँ प्रमुख तँ रूपा एक कुशल गृहिणी छथि। 
कविता-कथा लिखैत छथि। कम लिखैत छथि, मुदा हुनकामे समाज आ संवेदनाकें 
धरबाक जे कला आ सामर्थ्य छनि से विलक्षण। गीत गबैत छथि, सेहो हुनक 
स्वतन्त्र क्षेत्र छनि। नेपालक वर्तमान राष्ट्रगानक एक गायिका रूपा सेहो छथि। 
मैथिल महिला समाजक सचिव आ विभिन्न महिला समाजक सल्लाहकार भऽ कऽ 
ओ अनेक काज कऽ रहल छथि। नारी जागृति सम्बन्धी कतेको काजमे ओ 
नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह कऽ रहल छथि। 


मुन्नाजी: मिथिला (बिहार) आ नेपालमे कोनो मैथिली गतिविधिक रासि अगड़ा 
जातिक हाथमे रहल अछि। मुदा नवम सदीमे पिछडल जातिक धरोहिक सक्रिय 
प्रवेश भेल अछि। एकरा भविष्यमे कोन नजरिये देखे छी। 

धीरेन्द्र प्रेमर्षिः अहाँ बिहारक नजरियासँ देखैत ई बात कहने होएब। मुदा नेपालक 
अवस्था किछु भिन्न अछि। नेपालक मैथिली गतिविधिक जँ बात करब तँ एहिठाम 
अगड़ी-पछड़ीवला बात हमरा बेतुका बुझाइत अछि। नेपालमे तँ बहुत पहिनहिसँ 
मैथिली गतिविधिक रासि अहाँक आशय रहल तथाकथित पछड़ी जातिक डा. 
रामावतार यादव, डा. योगेन्द्रप्रसाद यादव, डा. रामदयाल राकेश, डा. गङ्गाप्रसाद 
अकेला, रामभरोस कापडि 'भ्रमर”, योगेन्द्र साह 'नेपाली', परमेश्वर कापडि, रामाशीष 
ठाकुर, मदन ठाकुर, रामनारायण ठाकुर, महेन्द्र मण्डल वनवारी' सँ लऽकऽ 
नवतुरियोमे अमरेन्द्र यादव, अमितेश साह, नित्यानन्द मण्डल, शीतल महतो सदृश 
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लोकक हाथमे छनि। जँ संस्थागत गतिविधिक बात करब तँ मात्र सप्तरी 
जिलामेटा पचाससँ अधिक मैथिलीसँ सम्बन्धित सङ्घ-संस्था भेटत, जकर 
पदाधिकारी सभ कथित पछड़ा वर्गक छथि। प्रायः इएह कारण छैक जे नेपालक 
मैथिली गतिविधि जतबए छैक, जडि धएने छैक। प्रायोजित नहि बुझाएत एहिठामक 
मैथिली गतिविधि। अधिकांश भारतीय मैथिली अभियानी सभ जकाँ नहि जे कहब 
मैथिलीक कार्यकर्ता आ हिन्दीक कनेक अक्षत भेटि जाए तँ ओहीपर तर-उपर 
होइत रहनिहार वा घरमे हिन्दीक प्रयोगकें प्रतिष्ठा बुझनिहार। 

रहल बात एहि सदीमे जँ बिहारो दिस ब्राह्मण आ कायस्थेतर जाति जँ मैथिली 
गतिविधिमे आगाँ आबि रहल छथि तँ ई मिथिला-मैथिलीक लेल सौभाग्यक बात 
छियैक। कारण यथार्थमे जँ देखबैक तँ कथित अगड़ीसभ तँ मैथिलीकें रङ्गटीप 
मात्र करैत आएल छथि, अपन दैनन्दिनीमे मैथिलीकें यत्र-तत्र-सर्वत्र प्रयोग करैत 
यथार्थमे एकरा जीवन देनिहार तँ कथित पछड़े सभ छथि। ओ सभ जै पूर्ण 
सचेष्ट भऽ कऽ लागि जाथि तखन तँ मैथिलीक लेल ककरो नोर बहबैत रहबाक 
कोने प्रयोजने नहि रहि जएतैक। 


मुन्नाजी: अहाँ द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सभ सतही वा व्यावसायिक पूर्ति मात्रकं 
इंगित करेए, की कहब अहाँ? 

धीरेन्द्र प्रेमर्षिः अपन गायकी वा सङ्गीत, अभिनय वा कार्यक्रम सभकें हम साहित्य 
वा रचना मानैत छी आ ताही भावसँ ओकरा हम कार्यरूप सेहो दैत छियैक। 
एहनमे हम अहाँक प्रश्नसँ कने असमञ्जसमे पडि गेल छी। दोसर नम्बर प्रश्नमे 
अहाँ ई कहैत छी जे 'अहाँक सब तरहक रचनामे तीक्ष्ण नजरिया जगजियार 
होइत अछि'। फेर किछु आगाँ चलिकऽ अहाँ कहैत छी जे 'अहाँक कार्यक्रम 
सतही होइत अछि'। चलू जँ सतहीयो होइत अछि तैयो हम एहि बातसँ प्रसन्न 
छी जे अहाँ सन गम्भीर व्यक्ति एक सतही कार्यक्रम चलबैत मात्र व्यावसायिक 
पूर्ति करऽ वलाकें एहन गूढ़ प्रश्न पुछबाक योग्य व्यक्ति मानलहुँ। हमरा लेल इएह 
सभसँ पैघ उपलब्धि अछि। 


मुन्नाजी: अपन अगिला योजना की अछि? कोनो विशेष क्रियाकलापक योजना 
हुअए तँ उल्लेख करी। 
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धीरेन्द्र प्रेमर्षि: निकट भविष्यक मूलतः तीनटा प्रमुख योजना अछि। पहिल पल्लव 
पत्रिकाक पुनर्प्रकाशन। दोसर नेपालमे महाकवि विद्यापतिक राष्ट्रिय विभूति घोषणा 
करएबाक लेल अभियानक सञ्चालन आ तेसर अपन मैथिली गजलसङ्गहक 
प्रकाशन । 


मुन्नाजी:मैथिली क्रिपाकलापसँ जुडल युवा/ युवतीक लेल की सन्देश देब$ चाहब । 
धीरेन्द्र प्रेमर्षि: जे युवा मैथिली क्रियाकलापसँ जूडि गेल छथि तिनका किछु 
कहबाक प्रयोजने नहि अछि। किएक तँ वर्तमानमे बाँकी सभ दिस अवसरक 
झमाझम वर्षा भऽ रहल समयमे सेहो जँ केओ स्वेच्छासँ मैथिली सन सूखाग्रस्त 
क्षेत्र चुनैत छथि तँ अनेरे नहि किछु सोचिए कऽ, किछु बूझिए क5। ओहुना 
एखनुक युवा बहुत बुझनुक अछि। हँँ,किनको-किनकोमे ई देखबामे अबैत अछि 
जे सोचल सन उपलब्धि चटपट हासिल नहि भेलापर कने निराश भऽ जाइत 
छथि। बस अहीठाम कने हिम्मत बन्हने रहबाक जरूरति छैक। हम सभ 
मैथिलीमे जँ लागल छी तँ अपन माटिक प्रबल प्रेमसँ वशीभूत भऽ कऽ। एहि 
प्रेममे सरिपहुँ आन कोने प्रेमसँ बेसी डूबि जाइ। मुदा प्रेम शब्द सुनबामे जतेक 
सहज छैक, निमाहऽ मे ओतेक किन्नहु नहि छैक। तें ने एकटा हिन्दी गीतमे 
कहल गेल छैक¬ 

ये इश्क नहीं आसाँ इतना तो समझ लीजै, 


एक आगका दरिया है और डूब के जाना है। 


बस एतबा बात जँ बूझि गेलहुँ आ एतबा धीरज सेहो धारि लेलहुँ तँ हम सभ 
तरहत्थीमे सेहो दूभि जनमा सकैत छी। 


मुन्नाजी:धन्यवाद धीरेन्द्रजी अपन स्वतंत्र विचार देबाक लेल। 
धीरेन्द्र प्रेमर्षिः एहि अवसरक लेल मुन्नाजी अहाँक सङ्ग-सङ्ग विदेह परिवारक सेहो 
हम आभारी छी। 
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९. 
हम पुछैत छी- मुन्नाजीक अनलकान्त सँ गप्प-सप्प 
साभार विदेह (http://www.videha.o0.in/) 


मुन्नाजी: अहाँक सृजनरथ कथायात्रासँ प्रारम्भ भेल छल, प्रारमभसँ एखन धरि अपन 
कथायात्राकें कोन दृष्टिये देखै छी। ऐ बीच कथा आ कथानकमे कोन बदलाव 
देखबामे आएल? 
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अनलकान्त: अपन कथायात्राक बारे मे हम पहिनहि कहलहुँ जे स्वयं किछु नै 
कहब। एकर सही मूल्यांकन दोसर लेखक, पाठक वा आलोचक कऽ सकै छथि। 
ओना मैथिली मे आलोचक तँ छथिये नै तहन सहृदय पाठक आ दोसर लेखक 
एकर निर्णायक भऽ सकै छथि। ओना मैथिली कथामे बदलावक गप्प कहबै तँ 
समएक जे दवाब छै से तँ अबै छै मुदा जतेक एबाक चाही से हमरा मैथिली 
साहित्यमे नै देखबा मे अबैए। 


मुन्नाजी- अहाँ अपनाकें साम्यवादी रूपें स्थापित करबाक प्रयास केलौं। सातम- 
आठम दशकमे उठल साम्यवादी विचारधाराक हो-हल्लाक बाद एहेन कोनो 
विचारधारा मैथिली मध्य बनि सकल? 

अनलकान्त: ने हमरा ई गलत लगैए जे सातम आकि आठम दशकमे हो हल्ला 
भेल। बाबा नागार्जुन जखन रचनात्मक शुरुआत केलनि आजादीक पूर्वे, ओइ 
समयक जे हुनकर लेख देखबनि ओ जे राजघरानाक विरुद्ध प्रश्‍न उठेलनि, से 
की छल ? ओ किसान आन्दोलन, कम्यूनिस्ट आन्दोलनक समर्थक ताहि जमाना सं 
छलाह । जहिया मार्क्सवादी विचार नै छलै तहिया न्यायक प्रश्‍न नै छलै 

की ? हँ, सातम-आठम दशकमे नक्सलबाड़ी आन्दोलनक बाद मैथिलीमे अग्नि पीढ़ी 
आगू भऽ एलै आ तहिया जे सामाजिक दवाब छलै- ओइमे रामलोचन 

ठाकुर, अग्निपुष्प, कुणाल , नरेन्द्र आदि हस्तक्षेप कयलनि। हँ ओ एहेन दवाब छलै 
जाइमे जे ओइ धाराक समर्थक नहियो रहयवला अनेक दृष्टिसंपन्न लेखक एहि 
पीढिक संग समानधर्मे टा नै, सहमना रूप मे सेहो सोझा अयलाह। आइ ओहि 
धारा मे कुमार पवन, सारंग कुमार, विद्यानंद झा, कामिनी आदि सन अनेक युवा 
रचनाकार भेटताह | 


मुन्नाजी: अहाँ मैथिली-हिन्दी मध्य समान रूपें सक्रिय छी, दुनू मध्य की समानता- 
भिन्नता अनुभव करै छी? 

अनलकान्त: एकटा हमर मातृभाषा छी, दोसर हमर रोजी-रोटीक भाषा। हमरा दुनू 
मे कोनो द्वैध नै बुझाइ अछि। 
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मुन्नाजी: अहाँ प्रकाशकीय गतिविधि (प्रकाशन आ वितरण)मे सेहो सक्रिय छी। तँ 
कहू मैथिलीमे श्रेष्ठ रचनाक की स्थिति अछि, पाठकक भेल वृद्धि कते महत्व 
रखैत अछि? 

अनलकान्त: पाठकक मैथिलीमे अभाव भेलैए। १९९९-२००० मे जतेक पत्रिका- 
किताब बिका जाइत छलै आब से स्थिति नै छै। 


मुन्नाजी: अहाँ अपना जनतब कहू जे मैथिली पत्रकारिता वा प्रकाशन कतऽ 

अछि, ई आर्थिक लाभमे जा सकैए? 

अनलकान्त: निश्चित रूपसँ आर्थिक लाभ भऽ सके छै, ओइ लेल आवश्यक छै पैघ 
प्रकाशन संस्थाक, जतऽ पर्याप्त पूजी संग व्यावसायिक सूझ-बूझ सेहो होइ। हमरा 
सभकें ओते संसाधन नै अछि। हमरा सभकें आर्थिक लाभ नै भेल, मुदा घाटामे 
सेहो नै रहलौं। ओइ रूप मे हम बजारकें गलत नै कहै छिऐ। आब हम एक 
बेर कतौसँ विज्ञापन आनि लेलौं तँ हमरा लाभ भऽ गेल, मुदा तकरा एहि 
व्यवसायक स्थायी भाव तं नै कहबै ? हमसभ किछु खास नै केलहुं, एकदम छोट 
प्रयास अछि हमरासभक... 


मुन्नाजी- अहाँ अंतिकासँ किछु रचनाकारकें बेरा कऽ रखैत रहलौहें, तकर की 
कारण, विचारधाराक अभाव की रचनाक स्तरक अभाव? 

अनलकान्त: हमरा नै कोनो नाम मोन पड़ैत अछि, जिनका हमसभ बेराकऽ रखने 
होइ । अंतिका मे हमरासभ जते लोककें छपने छी तकर नाम नुकायल नै छै। 
तकर अलाबे के बारल छथि तकर नाम अहीं कहि सकैत छी... 


मुन्नाजी- अपन समतुरिया रचनाकारकें कतऽ राखऽ चाहब, ओइ भीड़ मध्य अपनाकें 
कतऽ पबै छी? 

अनलकान्त: हम अपन समकक्ष सभ रचनाकार कें अपना सँ आगू माने छी। ओइ 
भीड़ मे हम सब सं पाछू छी। 

मुन्नाजी- मैथिली साहित्य बभनौटी (ब्राह्मणवादक) शिकार रहल अछि। मुदा नव 
सदीमे सक्रिय गएर ब्राह्मण रचनाकारक प्रवेशके अहाँ कोन तरहें देखै छिऐ? 
अनलकान्त- ब्राह्मणेत्तर जे छथि, हुनका लग भोगल पीड़ा छनि तें हुनके स्वर 
सभसँ विश्वसनीय हैत । 


74 || हम पुछेत छी 


मुन्नाजी: अपन अमूल्य समए दऽ उतारा देबा लेल बहुत-बहुत धन्यवाद । 


अनलकान्त- अहँ के धन्यवाद । 


१० 

कुमार शैलेन्द्रसँ प्रतिनिधि यूवा विहनि कथाकार एवं समालोचक मुज़ाजीक मेल 
गपशप 

बहुआयामी व्यक्तित्वक व्यक्ति एवं सौमाग्य मिथिला चैनलक कार्यक्रम प्रमारी 
कुमार शैलेन्द्रसँ प्रतिनिधि यूवा विहनि कथाकार एवं समालोचक मुन्नाजीसँ मेल 
गपशपक अंश अहाँक सोझाँ राखल जा रहल अछि। 


मुन्नाजी- पहिल बेर मैथिलीमे कोन विधासँ वा कोना प्रवेश भेल आ ओकर की 
कारण छल? 

कुमार शैलेन्द्रः सन १९६४ इ. मे राजेन्द्र नगर पटनामे हमर जन्म भेल। हमर 
पिता शिवकान्त झा ओइ समए हिन्दी दैनिक आर्यावर्तमे समाचार सम्पादक रहथि। 
घरमे कएकटा अखबार, मैथिली पत्रिका शुरूहेसँ पढ़बा लेल भेटल। ओइ समएमे 
पटनामे ठाम ठीम विद्यापति पर्व समारोह हुअए, मैथिलीक रुचि हमरा ओतएसँ 
जागल। तकर बाद जखन हम कॉलेजमे पहुँचलहुँ तँ हरिमोहन झाक साहित्य 
पढ़ि हमरा आभास भेल जे मैथिली साहित्य बड्ड समृद्ध अछि। तकर परिणाम 
भेल जे हम इण्टरमीडिएटमे अनिवार्य भाषा (१०० अंकक) हिन्दीक बदलबा कऽ 
मैथिली राखि लेलौं। तकर पछाति हम मैथिलीयेमे ऑनर्स आ एम.ए. केलहुँ। हम 
कॉलेजमे रही तखने उत्सुकता रंगमंच दिस भेल। हमरा मोन पड़ैछ रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर, जिनका द्वारा पटनामे मैथिलीक पहिल रंगमंचक गठन भेल, “रंगलोक” जे 
ओहि समएमे एकटा नाटक मंचन केलक जकर समीक्षा लिखि हम आयावर्तमे 
देलिऐ। ओहि समय गोकुलनाथ झा आ भीमनाथ झा कहलनि, समीक्षा हमर 
रिपोर्टर लिखत, अहाँक समीक्षा नै हएत। फेर गोकुल बाबू कहलनि, समीक्षा नीक 
अछि, लिखैत रहू। ओ हमर पहिल समीक्षा छल, नै छपल मुदा तकर बाद समीक्षा 
लिखैत रहलौं आ छपैत रहलौं। 
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हमरा पता चलल जे कौशल किशोर दास पटनामे एहेन युवक सभकें ताकि रहल 
छथि जिनका रंगमंचमे रुचि होइन। कौशलजी आइसँ पहिने कल कत्तामे रंगमंचसँ 
जुडि सफल रहल छलाह आ आब पटना आबि गेल रहथि। हम हुनकासँ भेंट 
केलौं आ तकर पछाति सबहक विचारे १८ फरबरी १९८२ इ. कें एकटा मीटिंग 
राखल गेलै जाहिमे हम, कौशल किशोर दास, प्रमोद भाइजी, अरुण कुमार झा आ 
गोकुलनाथ दास कुल पाँच गोटे, ओइ मीटिंगमे उपस्थित भेल रही। हमरा 

प्रस्तावे “अरिपन” नामक संस्थापर सहमति बनल २८ फरबरी १९८२ कें। 
मैथिलीक प्रतीक “अरिपन” क रूपमे एकर प्रस्ताव रखलौं। कौशलजी एकर 
समर्थन केलनि। तकर बाद विचार भेलै नाटक मंचनक। बहुत रास मैथिली 
नाटकक किताब जमा भेल जैपर कौशलदास सहमत नै भेला। हमरा कहलनि- 
पु.ल. देशपाण्डे लिखित मराठी नाटक- बेचारा भगवान चर्चित आ पुरस्कृत एवं 
लोकप्रिय अछि। अहाँ मैथिली जनै छी ओकरा हिन्दीसँ मैथिलीमे अनुवाद करू। 
ईएह मैथिली अनुवाद ओही नामे “अरिपन”मे पहिल बेर मंचित भेल। 

तकर पछाति हमर भातिज अरुण कुमार झा कहलनि जे 

अशोकनाथ “अश्क” मैथिलीमे नाटक लिखने छथि। ओ ओहि समएमे छात्र रहथि 
आ हुनक लिखल नाटक “विद्रोह” हमरा सभकेँ पसिन्न पडल, ई “अरिपन”क दोसर 
पुष्प छल। हम सभ “अरिपन”क अध्यक्षक लेल बहुत वरिष्ठ गोटे लग 

गेलों, कियो अध्यक्षता लेल तैयार तँ नहिये भेला जे कहलनि- अहाँ सभ बेकार 
फिरिसान होइ छी, मैथिली रंगमंच कहियो अस्तित्वमे नै आबि पाओत। ओही 

क्रममे हम सभ जटाशंकर दासजी सँ भेंट कएल, ओ एकमात्र व्यक्ति हमरा सभकें 
सभ तरहेँ संग देलनि, अध्यक्षता केला। शेष बुजुर्ग सभ बादमे अरिपनक छोट- 
छोट पदाधिकारी धरि भेला, हम आब नाम नै लेबऽ चाहब, हुनका सभकें अपमान 
बुझेतनि। दू वर्षक क्रियाकलापकें सभ कियो सराहऽ लगलाह आ शेष सभ गोटेकें 
मैथिली रंगमंचक भविष्य देखाए लगलनि। तेसर वर्ष ओही संस्थाक अध्यक्ष भेलाह 
श्री मंत्रेश्वर झाजी आ क्रमे हमरा सभकें विलगा देल गेल । 

मुन्नाजी- अहाँ प्रारम्भमे मैथिलीमे नाटकक योगदाने आगाँ एलौं मुदा फेर पत्रकारिता 
दिस उन्मुख भऽ गेलौं, नाटकसँ कोनो असोकर्ज तँ नै बुझना गेल? 

कुमार शैलेन्द्र: पत्रकारितामे- अहाँकें कहलौं जे पिताजी पहिनेसँ ऐ काजमे लागल 
छलाह। तँ हमरो रुचि छले। उदयचन्द्र झा “विनोद” आ विभूति आनन्द दुनू गोटे 
माटि-पानि नामक पत्रिका बहार करेत छलाह। विनोदजी तँ जॉबमे छलाहे 
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समयाभाव छलनि, विभूतिजीके सेहो मिथिला मिहिरमे नोकरी लागि गेलनि। तखन 
माटिपानिक ८० प्रतिशत काज -यथा मुरलीधर प्रेसमे जा टाइप सेटिंग 

कराबी, प्रूफरीडिंग कॉपी एडिट आदि-आदि काज करी- फाइनल टच विभूतिजी 
आबि कऽ दैथि। हमर नाम नै रहै छल, हँ अन्तिम दू अंकमे सहयोगी शैलेन्द्र 
कुमार झा जोडल गेल। तकर पछाति ओ बन्न भऽ गेलै, जेना आन मैथिली 
पत्रिकाक दशा होइत छैक। पत्रकारिता तँ हमर पारिवारिक कारोबार वा रोजगार 
बनि गेल छल । हमर पिताजी सेवानिवृत्त भऽ गेल रहथि। हमरा आर्यावर्तमे 
प्रशिक्षु संवाददाताक रूपमे नोकरी भेल। हम सभ कोनो डिप्लोमा डिग्री लेनाइ तँ 
दूर सुननेहो नै रही, विशेष कऽ पटनामे जे पत्रकारितामे कोनो डिप्लोमा डिग्री 
होइत छैक। हँ, जँ हमरा पहिने बुझल रहैत जे नाट कक लेल एन.एस.डी. 
(राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय) प्रशिक्षण दैत अछि तँ हम जरूर प्रयास करितौं, मुदा 
पटनामे ऐ तरहक कोनो माहौल नै छलै। हमर पिताजी आर्यावर्त ज्वाइन करबासँ 
पहिने पुणेमे पेशेवर रंगकर्मीक रूपें जुडल रहथि। १९५५ मे आकाशवाणी पटनासंँ 
जुडलाह आ तहियेसँ मैथिली नाटकमे अपन स्वर दैत रहलाह। ई क्रम १९८५ 
धरि चलल। हमरा जनैत ओ पहिल व्यक्ति छथि जे अनवरत एतेक दिन धरि 
मैथिली नाटकसँ जुडल रहलाह। १९७०-७२ क बाद प्रेमलता मिश्र “प्रेम”, बटुक 
भाइ सभ जुड़लाह, नीक योगदान देलनि, मुदा हमर पिता शिवकान्त झाजी, आनन्द 
मिश्र, मायानन्द मिश्रक समकक्ष रहलाह। नाटकमे हमरा रुचि ओतैसँ जागल । 
ओइ इलाकामे (हनुमाननगर, मधुबनी)मे हुनकर मंचीय काजकें एकटा किंवदन्तीक 
रूपमे जानल जाइए। 


मुन्नाजी: अहाँक अन्तिम नाटक उगना हॉल्टक मंचन मिथिलांगन (दिल्ली) द्वारा 
२००९ मे भेल, जे पूर्णतः आजुक परिप्रेक्ष्ये प्रासंगिक आ मनोरंजक छल । एहिसँ 
पूर्व अहाँक कोन-कोन आ कोन तरहक नाटक सोझाँ आबि गेल अछि? लेखन आ 
मंचन दुनू दृष्टिएँ'? 

कुमार शैलेन्द्र: पहिल बेर हम मंचपर एलौं मराठीक अनूदित नाटक- बेचारा 
भगवान लऽ कऽ। तकर बाद बहुत रास नीक नाटकक अनुवाद केलौं। हमर 
पहिल मैथिली नाटक अछि- मोर मन मोर मन नै पतिआइ-ए। दोसर ३१-१२- 
१९९६ कें उत्तरायणहास्य व्यंग्ययरक नाटक अछि, एकर बाद 

लोरिकायन, अग्निपथक सामा (चेतना समितिसँ प्रकाशित), ई मैथिलीक पहिल 
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नाटक छल जकरा बिहारक सभसँ पैघ श्री कृष्ण मेमोरियल हॉलमे मंचित कएल 
गेल ०४.०८.२००१ कें। गीतात्मक देसिल बयना २००७ मे, मिथिलांगन 
(दिल्ली)क आग्रहपर नैकाबनिजाराक गीतात्मक नाट्यरूपान्तरण केलौं जाहिमे 
१०टा गीत छै, जकर मंचन २००७ ई. मे व्रजकिशोर वर्मा “मणिपद्म” जयन्तीपर 
मिथिलांगन द्वारा संजय चौधरीक निर्देशनमे मंचित कएल गेल | २००८ इई. मे 
मिथिलांगन द्वारा आजुक प्रसंगमे लिखल हास्य व्यंग्य नाटक “उगना हॉल्ट”क 
मंचन भेल। 


मुन्नाजी: अहाँक नाट्य मंचन मूलतः गमैया नाटकसं प्रारम्भ भेल छल, आजुक 
परिप्रेक्ष्यमे गमैया नाटक कतऽ अछि। गमैया आ थियेटरमे मंचित नाटकक 
तुलनात्मक स्थिति की अछि? 

कुमार शैलेन्द्र: गमैया नाटक जतऽसँ शुरू भेल छल आइयो ओतै अछि आ ऐसँ 
ऊपर उठबाक आशा सेहो नै देखा पड़ैत अछि। थियेटर नाटक आधुनिक साज- 
सज्जा ओ प्रकाश व्यवस्थासँ संतुलित रहैत अछि। मुदा गमैया नाटक जेना अछि 
ओहिसँ सुधरि नै सकैत अछि जकर मूल कमी अछि बिजली वितरणक अभाव। 
गाममे एखनो नाटक पेट्रोमेक्सक इजोतमे होइत अछि, जतऽ जेनेरेटरक व्यवस्था 
होइत छै, ओहो समुचित नै कहल जा सकैछ, किएक तँ ओतौ डिमरक प्रयोग नै 
भऽ सकैत अछि। थियेटरमे आयोजित नाटक प्रारम्भसँ अंत धरि नाटकक 
क्रमिक दृश्य देखाइछ। मुदा गमैया मंचपर एखनो दृश्य परिवर्तनक बीच कॉमिक 
वा नाच देख सकैत छी। गाममे ताधरि स्थिति खराब रहत जाधरि दृश्य 
परिवर्तन उठौआ परदासँ हेतै। गामक मेकपमे एखनो मुर्दा शंखक उपयोग होइत 
छै। गामक नाटक कहियो ऊपर नै उठि सकैत अछि। कहियो थियेटरक 
नाटकक बरोबरि नै भऽ सकैए, किन्नो नै भऽ सकैए। 


मुन्नाजी- हमरा जनतबे आइयो नाटकक लेल दर्शकक अभाव नै छै, हँ समयाभाव 
जरूर भऽ गेलैए, ताहि हेतु एकांकी सभकें मंचित करब शुरू भेल अछि। अहाँक 
नजरिये एकांकीक रुखि केहेन अछि, एकर भविष्य केहेन बुझना जाइत अछि। 
कुमार शैलेन्द्र: आधुनिक रंगमंचपर भलहिं एकांकीक प्रचलन बढ़लैए मुदा एकांकीक 
आधार वा सम्भावना नै छैक से मैथिलीये नै अन्यान्य भाषाक एकांकी संग सेहो 
छैक। अखन जे नाटक लेखन भऽ रहल अछि ओइमे साहित्यिक नाटक कम 
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अछि। नाटक ऐ रूपक प्रारम्भ सुधांशु शेखर चौधरीक नाटक सभसँ भेल। 
नाटक अपन परम्परामे आबि अलग अलग शिल्पक प्रयोगे लिखल जा रहल 
अछि। प्राचीन जे प्रदर्शन कला छलै तकरासँ जोडि कऽ आधुनिक प्रदर्शन 
कलाक प्रस्तुति कएल जा रहल अछि। मुन्नाजी, एकांकीक अस्तित्व मैथिली 
सहित सभ भाषामे खसि गेलैक अछि। भविष्य कोनो नीक नै बुझना जाइछ। 


मुन्नाजी- वर्तमानमे किछु बीछल कथाकें एकांकी रूपें प्रस्तुत कएल जाए लागल 
अछि, की कथाक मूल एकांकीमे समाहित भऽ पबैए वा नै? आ कथाक एकांकी 
रूपान्तरण कतेक उचित वा अनुचित अछि? 

कुमार शैलेन्द्र: कथाक नाट्य रूपान्तरणक प्रारम्भ केलनि हिन्दीमे देवेन्द्रराज 
अंकुर। कथा मंचनक सभ भाषामे अयोजन कएल जा रहल अछि। कथाकें 
नाट्य रूप दिऐ तखने ओ सार्थक भऽ सकैछ, मुदा से अछि कठिन। हम 
धूमकेतुक कथा “अगुरवान”क नाट्यरूपान्तरण कएने रही तँ ओइमे कथाक मूल 
स्वरूपकें यथावत रखने रही। ओना तँ ताहि हेतु कठिन परिश्रम करऽ पड़ल 
छल । आगू म. मनुज ओइ अगुरवानक रूपान्तरण काफी लिफ्ट लैत केलनि तँ 
ओकर मूल आत्मे मरि सन गेलै। किएक तँ ओइ नाटकमे बहुत रास दृश्य एहेन 
जोड़ल गेल छैक जे कथामे छहिये नै। कथा मंचन हेबाक चाही, ओकर प्रतिरूप 
नै जेना हमर नैका बनिजारा छल। ओतेकटा पोथीकें डेढ़ घंटाक कलेवरमे 
समेटि देनाइ बड कठिन छल। मुदा हम ओइमे सफल भेलौं। कथाक मंचन तँ 
सही छैक मुदा जखन नव आयाम जोड़ल जाइ छै तखन कथाक आत्मा आहत 
होइत छैक। देवेन्द्रराज अंकुर जेना कथाक नाट्यरूपान्तरणमे कथाक मूल रूपकें 
प्रस्तुत कऽ पबै छथि तहिना मैथिलीयोमे कएल जाए तँ नीक बात अन्यथा लौल 
करब व्यर्थ अछि। 


मुन्नाजी: अहाँ लेखनक अतिरिक्त अभिनयसँ सेहो जुडल रहलौं। हम सभ फिल्म 
सिन्दुरदानमे अहाँक सुन्दर अभिनय देखने छी। ऐसँ पूर्व अहाँ कोन-कोन फिल्म 
वा धारावाहिकमे अभिनय केने छी आ एकर केहेन अनुभव केलहुँ? 

कुमार शैलेन्द्र: ज॑ अहाँ कही छोटकी परदा हम ओकरा कहै छी- नन्हकी परदा 
आ सिनेमाकें कहै छी बड़की परदा। बड़की परदाक बात करी 

तँ “सिन्दुरदान” हमर दोसर फिल्म अछि। पहिल फिल्म अछि रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
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द्वारा निर्मित आ निर्देशित हिन्दी फिल्म “आयुर्वेद की अमर कहानी ”- ऐमे हम 
अभिनय केने रही, ललितेश ऐमे हीरो रहथि आ संगमे रहथि दिलीप झा। 

राँटी, मधुबनीमे एकर सूटिंग भेल रहै। हमरे सन चारि-पाँच गोटे आरो प्रतिभावान 
कलाकार रहथि । सिन्दुरदानमे १६-१७ बर्खक पछाति चरित्र अभिनेताक रूपमे 
आएल रही, आब तँ हमर चेहरो बदलि गेलहेँ। ऐमे हमर भूमिका नायिकाक पिताक 
रूपमे छल । एकर बाद सौभाग्य मिथिला मैथिली चेनलक लेल बनाओल मुख्य 
धारावाहिक “दियर-भाउज”क डेढ़ सए कड़ीसँ बेसीमे षड़यंत्री ककाक भूमि कामे 
काज कएलौं। तकर अतिरिक्त रविन्द्रनाथ ठाकुर नन्हकी परदापर एकटा 
काउन्टडाउन शो केने रहथि, जैमे कविक भूमिकामे एकटा प्रस्तोताक रूपमे हम 
अभिनय केने रही। ईएह हमर नन्हकी-बड़की परदाक अभिनय यात्रा अछि जे 
एकटा प्रसन्न करैबला अनुभव रहल । 


मुन्नाजी- अहाँ बहुत दिन धरि मैथिली पत्रकारिता विशेषकऽ आकाशवाणीसँ जुडल 
रहलौं, की भविष्य छै एकर? एकरा छोडि अहाँ दूरदर्शनसँ किएक जुडलहुँ? 
कुमार शैलेन्द्र: हमर रोजगार यात्रा पत्रकारितेसँ शुरू भेल, विशेष कऽ प्रिन्ट 
मीडिअमसँ। ओइ संग आकाशवाणीसँ सेहो जुडल रहलौं। आकाशवाणी पटनासँ 
प्रसारित किछु नाट कमे काज केलौं। आ एतऽसँ प्रसारित चौपालमे “बम-बम”भाइक 
भूमिकाक निबहता करैत रहलौं। तकरा संग-संग नौ साल धरि आकाशवाणी 
पटनासँ शैलेन्द्र कुमार झाक नामे समाचार वाचन करैत रहलौं। एकर अतिरिक्त 
नै जानि कतेको रेडियो नाटिकामे अपन स्वर देलौं। एकटा महत्वपूर्ण काज छल 
ओतऽसँ प्रसारित “सिंहासन बत्तीसी” धारावाहिकक- चौंतीसम कड़ी धरि राजा 
भोजक भूमिकामे रही जे महत्वपूर्ण काज छल। तकर बाद ई.टी.वी. हैदराबादमे 
छः घण्टाक लिखित आ दू घंटाक मौखिक परीक्षाक पछाति हमर चयन भेल । 
हम ओतऽ एक सप्ताह मात्र काज केलौं। ओहीमे हमर वरिष्ठ रहथि गुंजन 
सिन्हाजी जे एखन मौर्या टी.वी. पटनामे वरिष्ठ पदाधिकारी छथि। हमरा ओतऽ 
मोन नै लागल वा मोन नै मानलक। हाम आपस चल एलौं। तकर बहुत 
पछाति “सौभाग्य मिथिलां” मैथिली चैनलसँ जुडलौं, जैमे समस्त कार्यक्रमक निर्माण 
देखैत रहलौं। छोड़बासँ पहिने समाचार संपादक रूपमे कार्यरत रही। सौभाग्यसँ 
जहिया जुड़लौं तँ हम पहिल मैथिल व्यक्ति रही ओ सौभाग्य नामक एकटा 
डिवोशनल चैनल छल आ ओइमे सभ हिन्दीभाषी कार्यरत छलाह । 
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मुज्ञाजी- अहाँक नाटक पत्रकारिताक अतिरिक्त एकटा सकल मंच संचालकक रूप 
सेहो सोझाँ आएल। अहाँ ओहूमे खूब जमलौं। की मैथिलीमे स्वतंत्र संचालकक 
अस्तित्व आ भविष्य देखा पडि रहल अछि? 

कूमार शैलेन्द्र: मंच संचालन हमर महत्वपूर्ण लोकप्रिय विधा रहल अछि। पटनाक 
चेतना समितिक मंचसँ विद्यापति समारोहमे बहुत दिन धरि मंच संचालन करैत 
रहलौं। सत्य पूछी तँ ओइमे आनन्द अबैत छल, किएक तँ ओ जे भीड़ होइ छलै 
एक लाख डेढ़ लाख लोकक आ शालीनतापूर्वक सभ सुनैत रहै छल। तकर 
पछाति कतेको मंचपर बजाएल जाए लगलौं। मैथिलीमे मंच संचालकक वा 
उद्घोषकक कोनो पेशेवर रूप टिकाऊ नै भऽ सकैछ। एखन एकर कोनो 
सम्भावना नै छैक। हँ हमर जे समिति सबहक उद्घोषक भेलाह हुनक रूप बदलि 
गेल छनि, माने ओ आब एकटा कन्ट्रैक्टर वा एरेन्जरक रूपमे छथि। समस्त 
कलाकारक व्यवस्था ओ करथि आ ओही व्यवस्थापर कार्यक्रम आयोजित होइत 
अछि। ओना एहेन जे उद्घोषक सेहो सिजनल भऽ सकैत छथि। हम जखन 
उद्घोषक रही तँ ई बात पहिने सोझाँ आबए जे जाँ विद्यापति पर्व समारोह अछि तँ 
ओइमे विद्यापति आ मिथिलाक सांस्कृतिक आधारकें केन्द्रित कऽ कार्य कएल 
जाए। आब गीत-संगीतमे फूहड़ता एलैए तँ कैक ठाम संचालकक स्तर खसि 
रहल छैक । 

मुन्नाजी: मैथिलीक पहिल चैनल “सौभाग्य मिथिला”सँ पूर्ण रुपें जुड़ि अपन सर्वस्व 
ऊर्जा ऐमे खर्च कऽ रहल छलौं। मुदा एखनो बहुत रास कमी अछि जेना 
डी.टी.एच.पर ऐ चैनलक प्रसारण नै हएब? ठोस वा मनोरंजक कार्यक्रमक अभाव 
किएक? 

कुमार शैलेन्द्र: निश्चित रूपे मुन्नाजी अहाँक जे सवाल अछि तैसँ हम सहमत छी। 
हम जहिया जुड़लौं ऐसँ तँ असगर मैथिल छलौं। एकर सभ कार्यक्रम चैनल 
आइ.डी.सँ लऽ समस्त कार्यक्रमक आधारभूत संरचना तैयार केलौं। हमर बाद जे 
किछु लोक जुडल से सभ चैनल माध्यमे चिन्हल गेल मुदा हम पहिनेसँ मिथिलाक 
सभ क्रियाकलाप कला संस्कृति आदि सँ सर्वथा जुडल रहलौं। हमरा प्रारम्भमे 
कहल गेल जे ऐमे दू घंटाक मैथिली कार्यक्रम हएत मुदा कालक्रमे २४*७ क 
प्रसारण -यानी चौबीसो घंटा आ सातो दिन- होमऽ लागल । हम एकरा कहल 
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बुद्धिवाद, जे ई जोगाड डॉट कॉम पर टिकल रहल, किएक तँ एकरा फाइनेन्सरक 
पूर्णतः अभाव रहलै। 

मुन्नाजी-ऐ चैनलक बहुत रास कमी एहेन अन्यान्य भाषाक चैनलक समक्ष एकरा 
ठाढ़ नै होमऽ दऽ रहल छै। एनामे एकर अस्तित्व समाप्त तँ नै भऽ जाएत। 
कुमार शैलेन्द्र: एकरा लग प्रतिभा, लोक, अभिनेता, गीत-संगीत गौनिहारक कमी नै 
छै। साहित्य-संस्कृतिक कमी नै छै। योग्यताक अभाव नै छै। कमी छै तँ 
धनक, चैनलक मार्केटिंग केनिहार लोकक। अभाव छै तँ जे सभ मालिक वा 
पार्टनर छथि हुनकामे, जे कोना बजारसँ धन उगाहिकें आनल जाए। से सभ 
जहिया भऽ जाएत तहिया ऐ चैनलसँ स्तरीय कार्यक्रम सभ प्रस्तुत होमऽ लागत 
आ ई सभ तरहें आन भाषाक चैनलक समक्ष ठाढ़ भऽ जाएत। चैनलसँ आब जे 
जुडल छथि, जहिया हमहूँ सभ जुडल रही प्रोग्रामसँ, जे जुडल लोक अछि तकरा 
प्रोग्रामक भार रहै आ मालिक लोकनि एकर व्यापार प्रभागक संचालन करथि। ई 
भेद कऽ के काज हेतै तखन ई जरूर सफल हएत। नै मालिके सभटा काज 
करता तखन स्थिति दुःस्थितिये बनल अहत | 

मुन्नाजी: ऐ सभक अतिरिक्त मैथिली गजलक उपयोग अहाँ सेहो करेत रहलौं 
अछि। मैथिलीमे गजलक की स्थिति छैक आ एकर केहेन सम्भावना देखा पड़ैत 
छैक? 

कुमार शैलेन्द्र: मैथिली गजल अपन लोकप्रियता बहुत पहिने हासिल कऽ लेने 
अछि, कलानन्द भट्ट, बुद्धिनाथ मिश्र, रविन्द्रनाथ ठाकुर आदि श्रेष्ठ गजलकार छथि। 
मायानन्द मिश्र सेहो अही श्रेणीमे गानल जाइत छथि। हुनकर “रूप एक रंग 
अनेक” नामक संग्रह चर्चित रहल छनि। ओ ऐ सभ गजलकें गीतल कहै छथि। 
एम्हर आबि कड पत्रिका सभमे गजल क अभाव पाओल जाइत अछि। देखियौ 
मुन्नाजी, एकटा खास बात छै जे गजल एहेन विधा छै जे कोनो भाषामे लिखल 
जाए अपन जमीन तैयार कऽ लैत अछि। मैथिलीयोमे राम चैतन्य धीरज, तारानन्द 
वियोगी, रमेश आदि आ सरसजी गीत आ गजलमे नव-प्रयोग केलनि। कविताक 
जे प्रकार छै तैमे मैथिली गजलक सेहो अस्तित्व छैक आ भविष्य सेहो। गजल 
जतऽ जै भाषामे जाइ छै ओहीमे समाहित भऽ जाइ छै। गजलमे गेय तत्व छै जे 
ओकरा लोकप्रिय बना देने छै। 

मुन्नाजी: शेलेन्द्रजी, एकटा सवाल व्यक्तिगत जिनगीसँ जुड़ल। अहाँ अपन एकल 
जिनगी जीबाक प्रयास कऽ रहलौं अछि- माने अविवाहित रहि- एकर कारण 
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रोजगारपरक व्यावसायिक अवरुद्धता अछि वा कोनो व्यक्तिगत विशेष कारण | 
अहाँकें नै लगैछ जे एहन जीवन अधूरा वा व्यर्थ भऽ जाइत अछि? 

कुमार शैलेन्द्र: देखियौ, ई अहाँक हमरासँ जुडल वैयक्तिक, पूर्ण व्यक्तिगत प्रश्न 
अछि। मुदा हम एकर उतारा देबासँ परहेज नै करब। वरन एगदम सहज आ 
स्वाभाविक उतारा देब। हम जखन यंग रही तखन पिताजी चाहैत रहथि जे हम 
बियाह कऽ ली, मुदा हम आर्थिक रूपें सक्षम नै बुझी अपनाकें। किएक तँ 
आर्यावर्तमे काज करैत रही, ओ ओही समएमे बन्न भऽ गेलै। हम बेरोजगार भऽ 
गेलौं आ बियाह नै करबाक मूल कारण छल हमर अर्थ विपन्नता। हम परिवार 
चलेबा लेल जतेक अर्थक प्रयोजन बुझलौं ततेक हम कहियो नै कऽ सकलौं। 
लोकक अपन-अपन रहबीपर निर्भर छै। ककरो लगै छै जे हम पाँच हजारमे 
गुजारा कऽ ली। हमरा लगैछ जे बीस हजार खर्च भऽ सकैछ। हम आइयो 
ओहिना छी जे अपना अर्थे विपन्न बुझै छी। हमरा मैक्सिम गोर्कीसँ जीवन्त प्रेरणा 
भेटैत रहल अछि। ओना हम मानै छी जे गोर्कीकें जीवनमे जतेक कष्ट सहऽ 
पड़लनि ऐसँ बहुत कम कष्ट हम उठेलहुँ अछि। हम जखन संकटमे अबै छी तँ 
हमरा गोर्की मोन पड़े छथि आ हुनके प्रेरणासँ हम अपनाकें सम्हारि लैत छी। 

हँ, हम इमानदारीपूर्वक कहब जे एतेक साहस कहियो नै आएल वा हमरा कियो 
भेटबो नै कएल । जे अपना ओइठाम जे पारम्परिक विवाह छै तैमे हमरा विश्वास 
नै रहल अछि। जँ हम ओना बियाह कऽ ली आ तेहेन कोनो जोडीदार आबि 
जाए जे अहाँक जीवनके नर्क बना दिअए तँ हमरा कोनो शिकाइत ने अछि जे 
हम एकसर छी। हम विवाह नै केलौं तैं हेतु कतौ कोनो लोक, एम्प्लॉयरसँ 
कहियो कोनो कम्प्रोमाइज नै करऽ पडल । हमरा जतऽ जहिया जेना मोन भेल 
काज करैत रहलौं। हमर जे संगी नोकरिहारा, तकरा लेल लड़ेत रहलौं। आ तै 
हमर एम्प्लायर डरैत रहल अछि। ओ मानैए जे हम यूनियनबाजी करै 

छी, जखनकि सत्य अछि आइ धरि कोनो यूनियनसँ कोनो सम्बद्धता नै रहल 
अछि। असगरूआ रहब हमर सम्बल रहल अछि। काल्हि की हेतै एकरो गारंटी 
हम नै दऽ रहलौंहँ। कतेको गोटे कहैए, आब अहाँ बूढ़ भऽ गेलों, आब बियाह कऽ 
की हएत? मुदा हमरा अखनो वा आगूओ जँ अपन सोचक कियो भेटि जेती तँ 
हम बियाह कऽ सकैत छी। 

मुन्नाजी: भाइ, एतबा बहुमूल्य समए दऽ अपन विचार देबा लेल धन्यवाद । 
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११ 
अपरनाथ जी माँथिलीक प्रतिनिधि विहानि कथाकार एवं समालोचक मुन्राजी द्वारा 
मेल गष्पसष्प 

कथा साहित्यक स्थापित रचनाकार एवं साहित्य अकादमीक (गरॅथिली परमर्थदचतृ 

समिति) सदस्य माननीय अग्रनाथ जीसे गॅथिलीक प्रतिनिधि विहनि कथाकार एष 
समालोचक मुन्नाजी द्वारा गेल गप्प सप्पक अश प्रस्तुत अछि- 


मुन्नाजी: अहाँक मोनमे मैथिलीक रचनात्मक विचार कोना प्रस्फुटित भेल, पहिल 
रचना (लिखल) आ पहिल प्रकाशित रचना कोन अछि, आ कतऽ कहिया छपल? 
अमस्नाथ- हमर जन्म एक एहन परिवारमे भेल, जतय अनेक तरहक विविधता 
छलैक। किछु घोर कर्मकाण्डी रहथि, तँ किछु शास्त्र-पुराणक विपरीत आचरण 
करथि खाद्य-अखाद्यमे विचार नहि करथि। भारत-चीनक युद्ध आ युद्धक चर्चा सँ 
आहत बाल मन आ १९६२ मे ज्यौतिषी द्वारा खण्ड प्रलय भूकम्प अथवा विनाशक 
भविष्यवाणीक कारणे घरक बाहर छोट-छोट शेडमे रहबाक विवशता मनकें उत्सुक 
बनौने रहए। तत्कालीन समाजमे अधिकांश तथाकथित समाज लोककें सोंगरपर 
ठाढ़ देखियनि। अर्थात्‌ एकटा नौकर आ टहलू चाहियनि। आश्चर्य ई लागय जे 
जखन सभ मनुक्खे, तखन सम्बोधनमे यौ, हौ, रौ, हरौ अछि किएक? जे घाम 
चुबबैत अछि से न्यून किएक? एहन विडम्बनापूर्ण परिस्थितिमे हमर रचनात्मक 
विचार प्रस्फुटित भेल रहए।मिथिला शोध संस्थान, दरभंगा सँ मैथिलीक लेखिका 
राजलक्ष्मीपर आधारित पुस्तक प्रकाशित भेल छल जाहिमे हुनक लिखल पोथीपर 
मुख्यतया अभिमत संकलित छल । ओहि पोथीमे आचार्य रमानाथ झा आदिक 
विचार छपल अछि। हमर अभिमत कवितामे छपल अछि, हमर वैह पहिल छपल 
रचना थिक। 

मुज्राजी: अहाँ सभक रचनाक प्रारम्भिक कालमे मैथिली साहित्यक स्थिति की 
छल? अहाँक रचनात्मक प्रभाव केहेन रहल? 

अमरनाथ: १९७४ ई. मे पटनासँ प्रकाशित मिथिला मिहिर'क फगुआ अंकमे हमर 
पहिल हास्य व्यंग्य कथा स्वर्ण युग' छपल रहए। १९७५ इ. मे 'क्षणिका' विहनि 
कथा संग्रह छपल, आचार्य सुरेन्द्र झा 'सुमन' ओहि पोथीक भूमिका लिखने छथि 
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जाहिमे विहनि कथाक औचित्यपर प्रकाश देने छथि। किरण जी, अमर जी, श्रीश 
जीक विचार छपल छनि। पछाति जयकांत मिश्र लिखलनि जे एहि संग्रहक 
प्रकाशन सँ मैथिली साहित्यक विकास भेल अछि। मिथिला मिहिर', 'द इण्डियन 
नेशन', 'आर्यावर्त्त, मैथिली प्रकाश' (कोलकाता) मे क्षणिका'क समीक्षा छपल 
रहए। ताहिसँ ई अनुभूति भेल रहए जे कथाकारक रूपमे हमरा स्वीकार कऽ 
लेल गेल अछि। १९७४ इ. मे चाही एकटा द्रोपदी’ (कथा संग्रह) तथा १९७५ 
ई. मे ई क्षणिका’ (विहनि कथा संग्रह) छपल रहए। हमरा अधिकांश श्रेष्ठ लेखक 
यथा रमानाथ झा, हरिमोहन बाबू, यात्री जी, किरण जी, सुमन जी आदिक सानिध्य 
आ स्नेह प्राप्त भेल रहए। मुदा हम बेशी हरिमोहन बाबूक लग रही आ तकर 
कारण रहए जे हम दर्शन शास्त्रक अध्ययन करैत रही आ मैथिलीमे लेखन दिस 
उन्मुख भेल रही। हरिमोहन बाबू संग बीतल क्षण हमर साहित्यिक जीवनके गति 
प्रदान करबामे अत्यंत सहायक भेल छल। 


मुन्नाजी: छठुम/सातम दशकमे किछु रचनाकार मैथिलीमे साम्यवादी विचारक हो- 
हल्ला केलनि। अहाँक नजरिमे सत्यतः मैथिलीमे एहेन कोनो विचारधारा 

बनलै? अहाँपर एकर केहेन प्रभाव पडल? 

अमरनाथ: एकटा समय आयल रहैक जाहिमे संसारक जन समुदाय साम्यवादी 
विचार धारा दिस आकर्षित भेल रहए। सम्पूर्ण विश्वमे पक्ष-विपक्षमे बहस प्रारम्भ 
भेल रहैक। कतहु-कतहु क्रांतियो भेलैक, क्रांति सफलो भेलैक। मुदा मैथिली 
साहित्यिक परिप्रेक्ष्यमे अहाँ ठीके कहलहुँ जे 'हो-हल्ला' भेलैक। हमहूँ मानैत छी जे 
मैथिली साहित्यमे साम्यवादी विचारधाराक जडि नहि जमि सकलैक। मैथिलीमे जे 
केओ अपनाकें साम्यवादी कहि कऽ प्रचारित करैत छथि से पाखंडी छथि। ई 
बात कने कटु अछि मुदा सत्य अछि कारण हुनक जीवनक सूक्ष्म निरीक्षणसँ 
परिलक्षित होएत जे ओ जातीय अहंकारसँ मुक्त नहि भेल छथि आ परम्परागत 
संस्कारमे लिप्त छथि। जनिकामे साम्यवादी चिंतन धारामे अग्रसर होएबाक अर्हते 
नहि छनि से भला वर्ग-संघर्ष, सर्वहारा, मैनिफेस्टो आ दास कैपिटल धरि कोना 
पहुँचताह। हैँ, मैथिली साहित्यमे साम्यवादकें संगठित प्रचारक लेल आ आत्म- 
विज्ञापनक लेल हथकंडाक रूपमे इस्तेमाल कयल गेल अछि। 

मैथिली साहित्यमे हमरा जनैत कोनो ठोस विचार धारा नहि पनपि सकलैक आ 
तकरा कारण ई भेलैक जे बीसम शताब्दीक महत्वपूर्ण लेखक लोकनिपर, संस्कृत 
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अथवा बांग्ला साहित्यक प्रभाव पडल रहनि। किछु लेखकपर अंग्रेजी साहित्यक 
प्रभाव सेहो पडल रहनि। स्वतंत्रताक पश्चात्‌ मैथिली साहित्य बहुलांशमे हिन्दी 
साहित्यक छत्र छायामे चलि आएल। मैथिलीक साहित्यकार नामवर सिंह आ 
मैनेजर पांडेय दिस देखय लगलाह। ई दुःखद स्थिति अछि, मुदा सत्य यैह 
अछि। मात्र तीन गोट साहित्यकार हरिमोहन झा, यात्री आ राजकमल विचार 
धाराक दृष्टियें टिकल रहलाह। यात्री समतामूलक समाजक स्थापना लेल अग्रसर 
भेलाह आ 'परम सत्य’ धरि पहुँचि अस्तित्ववादी भऽ गेलाह। मानववाद हुनक 
कवितामे अंतर्निहित छनि। यात्री लिखैत छथि- 

सत्य थिक संसार 

सत्य थिक मानव समाजक क्रमिक उन्नति 

क्रमिक वृद्धि-विकास 

सत्य थिक संघर्षरत जनताक ई इतिहास 

सत्य धरती, सत्य थिक आकाश 

परम सत्य मनुक्ख अपनहि थिक 


तहिना राजकमल साहित्य वर्जनाकें तोड़ैत तथाकथित 'धर्मात्मा' आ 'पाखंडी' सभक 
प्रताडनासँ कुहरैत, नोरसँ भीजल मिथिलाक नारीक जीवंत चित्रण केलनि। एही 
सन्दर्भमे हरिमोहन झाक नाम उल्लेखनीय अछि। खट्टर कका'क तरंग बुद्धिवादी 
चिंतन धाराक लेल गीता' सदूश अछि। सभसँ महत्वपूर्ण बात ई अछि जे 
हरिमोहन झा, यात्री जी आ राजकमलक मोसि कमला -गंडकी-वाग्मती-कोसीक 
पानिसँ बनल छलनि तँ हुनकर साहित्यमे मिथिलाक सोहनगर माटिक सुगंधिक 
अनुभव होइत अछि। बीसम शताब्दीक वृहत्रयीमे यैह तीन साहित्यकार हरिमोहन 
झा, यात्री जी आ राजकमल छथि जे कालजयी छथि। 

हमरापर कोन विचार धाराक प्रभाव पड़ल तकर विवेचन आ मूल्यांकनक दायित्व 
अहाँ सन युवा रचनाकारपर छोड़ि दैत छी। 


मुज्नाजी: अहाँ अपन रचनाकालक प्रारम्भसँ एखन धरि लेखनक निरंतरता बनौने 
छी, मुदा आइ धरि ककरो द्वारा कोनो ठोस मूल्यांकन आ पुरस्कृत नजि भेलासँ 
केहेन अनुभव करैत छी? 
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अमस्नाथ: मुन्ना जी, मैथिलीमे मूल्यांकन होइ नहि छै, करबऽ पड़ैत छै। ओहि लेल 
मैनेजमैंट चाही। ई मैनेजमैंट ने करय अबैत अछि आ ने हम सीखय चाहै छी। 
रहल गप्प पुरस्कारक। एकर अपन गणित छै। मैट्रिक धरि गणित आ विज्ञान 
रहए। प्रथम श्रेणी भेटल रहए। मुदा दर्शनशास्त्र प्रिय लागल | गणित छोड़ि 
देलिऐ। फेरसँ सीखल होएत? तखन अहीँ कहूँ, पुरस्कार कोना भेटत? मुन्ना 

जी, हम कहि सकैत छी जे देशक विभिन्न भागसँ हमरा पाठकक स्नेह भेटल 
अछि। ई की पुरस्कार नहि भेलै? हमर पोथीक तीन-तीन संस्करण भेल अछि। 
चारिम संस्करण प्रेसमे अछि। मैथिली लेखकक लेल ई की कम भेलै? 


मुन्नाजी: कथा सहित्यमे अहाँ द्वारा विहनि कथापर जमि कऽ लेखन भेल | 
मैथिलीक पहिल विहनि कथा संग्रह क्षणिका” देलाक बाबजूद अहाँ विहनि 
कथाकारक रूपमे हे राएल आ बेराएल रहलौं, एकरा पाछू समूहवाजी आ आर किछु 
कारण अछि? 

अमरनाथ: एहिमे हमर अपन दोष अछि। १९७५ ई. मे क्षणिका' छपल रहए। 
हाथो हाथ बिका गेल। एहि घटनाक पैंतीस वर्ष भेलैक। हमरा दोसर संस्करण 
करएबाक चाहै छल। से नहि भेलैक। मैथिली पुस्तकक हेतु कोनो नीक 
पुस्तकालय नहि छैक। जखन पोथी नहि उपलब्ध होएतैक, तखन कोन आधारपर 
चर्चा लोक करतैक? तथापि जे नीक समालोचक होइत छथि से अंवेषण करैत 
छथि, पोथी उपलब्ध करैत छथि आ तखन मूल्याकंन करैत छथि। से कयलनि 
मैथिलीक सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. रामदेव झा, पटना विश्वविद्यालय द्वारा 
यू.जी.सी.क सौजन्यसँ आयोजित सेमिनारमे। अपन आलेखमे 'क्षणिका'क सम्बन्धमे 
स्पष्ट विचार रखलनि। मुदा मैथिलीमे कतेक रामदेव झा छथि। 


मुन्नाजी: अहाँक प्रारम्भिक रचनाकालमे मूलतः कथा कविता लेखन पर ध्यान देल 
जाइत छल। अहाँक ओइसँ इतर विहनि कथा लेखनक प्रति उत्सुकता आ 
रचनाशीलता कोना आएल । 

अमस्नाथ: हम १९७३ ई.क गर्ममे एक मास औद्योगिक नगरी बोकारो रहि बितौने 
रही। ओतए हम पहिल बेर लगसँ मशीनक घरघड़ाहटिकें सुनने रहियैक, लोककें 
दोगैत देखने रहियैक। हमरा लागल रहए जे आब जे समय आबि रहल 

अछि, ताहिमे मनुष्यके समयक प्रबन्धन करए पड़तैक। कहि सकैत छी 
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जे समय' लोकक वैह अत्यंत महत्वपूर्ण भऽ जयतैक। एहन स्थितिमे महाकाव्य 
अथवा दीर्घ कथा/ उपन्यास पढ़ऽ लेल समय नहि रहतैक। मुदा तथापि लोक 
साहित्य पढ़ऽ चाहत। आ तै पैघसँ पैघ बात कहबा लेल हम छोट-छोट कथा 
लिखय लगलहुँ। पछाति सकल 'क्षणिका' 'विहनि कथा” संग्रहक रूपमे प्रकाशित 
भेल। 


मुत्राजी: अहाँ चारि दशक पहिने विहनि कथाक प्रति एतेक क्रियाशील 

रहिऐ, आइयो ई निरंतरता बनौने छी। तहन अहाँक अकादमीमे स्थान पौलाक 
पछाति विहनि कथापर कोनो काज किएक नञि भेल, अकादमीक स्तर पर 
उदासीनता किए? आगामी समयमे विहनि कथाक लेल अकादमी द्वारा कोने स्वतंत्र 
क्रियाकलापक (यथा-विहनि कथा संग्रहक प्रकाशन/कोनो कार्यशालाक आयोजन) 
योजना अछि आ समायोजन करबाक विचार अछि? 

अमरनाथ: एकरा उदासीनता नहि, प्राथमिकता कहबाक चाही। अकादमी द्वारा 
कतेक कार्य भेल अछि, भऽ रहल अछि। अगिला परामर्शदातू समितिक बैसकमे 
विहनि कथापर विशेष ध्यान देल जाएत । विहनि कथाक सन्दर्भमे विमर्श, पुस्तक 
आदिक प्रकाशनपर विचार होएत, आ से एहि द्वारे नहि जे हम स्वयं विहनि कथा 
लिखैत छी। ई आवश्यक एहि हेतु अछि जे एहिपर एखन धरि विचार नहि भेल 
अछि। 


मुन्नाजी: मेथिलीक क्षेत्र छोट छै। तैयो रचनाकारक समूहबाजी एकरा गरोसने जा 
रहल अछि। ई एखनो सार्वभौमिक नञि अछि। आ से चीज पुरस्कारक हेतु 
चयन आ वितरणमे सेहो देखार होइत अछि। अहाँ एहिसँ कतेक धरि सहमत वा 
असहमत छी? 

अमरनाथ: मुन्ना जी, हमहुँ अहीँ जकाँ लेखक छी। जे केओ समूहमे नहि 

छी, स्वतंत्र लेखक छी, स्वाभिमानक संगे लिखि रहल छी, एहि यंत्रणाक दंशकें 
सहि रहल छी। मुदा मैथिलीक संसार आब छोट नहि। श्री 'गजेन्द्र ठाकुर'जी 
मैथिलीकें “विदेह” पत्रिका द्वारा सम्पूर्ण संसारमे पहुँचा देलनि। मिथिला 

दर्शन’ मैथिलीक भविष्य बाँचि रहल अछि, आ अहाँ सन संघर्षशील युवा 
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रचनाकारक हाथमे मशाल अछि। आब अहीँ कहूँ, 'कृप-मंडुक'क आवाज कते 
दूर धरि जाएत? 


मुन्नाजी: साहित्य अकादमी द्वारा बड़ड रास पुरस्कार (विभिन्न विधा पर) देबाक 
घोषणा कएल गेल अछि, मुदा ओहि सभ विधा आ स्तरपर उत्कृष्ट रचना आ 
रचनाकारक अभाव सन अछि तथापि पुरस्कार दऽ देल जाइत अछि। तकर 
पछाति एहि निर्णयपर पक्षपातक आरोप लगैत रहल अछि किएक? 

अमस्नाथ- अहाँक पीड़ा हम बुझैत छी। वैह पीड़ा हमरो मनमे अछि। एहन-एहन 
पुरस्कृत पोथी जँ आन-आन भाषामे अनूदित होएत तँ लोक हँसत हमरा 

सभपर, मैथिली साहित्यपर। तें हमर स्पष्ट मंतव्य अछि जे उत्कृष्ट पोथी नहि 
रहैक तँ उचित थिक जे ओहि वर्ष मैथिलीकें पुरस्कार नहि भेटैक। 


मुन्नाजी: साहित्य अकादमी पुरस्कारक चयनक आधार की अछि, व्यक्तित्व आ 
कृतित्व आकि भाय-भैय्यारीमे लिप्त भऽ एकरा परोसि/ बाँटि देल जाइत अछि। 
अमस्नाथ- बहुलांशमे जे होइत रहलैक अछि, सैह अहाँ कहलहुँ अछि। परंतु से ने 
उचित अछि आ ने मैथिलीक हितमे अछि। निश्चित रूपसँ लेखकक कृतिपर 
पुरस्कार भेटबाक चाही। ई ध्यान राखब आवश्यक अछि जे अकादमीक पुरस्कार 
पुस्तकपर भेटैत छैक। अकादमी ने तँ लाइफ टाइम एचीवमेंट' पुरस्कार दैत छै 
आ ने सांत्वना पुरस्कार। एहि सम्बन्धमे साहित्य अकादमीमे मैथिलीक प्रतिनिधि 
डॉ. विद्यानाथ झा 'विदित'कें विशेष साकाँक्ष रहबाक चाहियनि। 


मुन्नाजी: आ अमरनाथ बाबू अंतमे अपने सँ साहित्य आ अकादमी दुनू अनुभवक 
आधार पर नवरचनाकारक वास्ते कोनो संदेश चाहब जाहिसँ आगू निश्शन रचना 
आ रचनाकारे मैथिलीमे उपलब्ध हुअए। 

अमरनाथ: अकादमीक अनुभव कोनो नीक नहि अछि। मैथिलीक विकासक 
सुनियोजित योजनाक प्रारूप नहि बनि सकलैक। तखन संघर्ष करैत छी, ठठै 
छी, मान-अपमानपर ध्यान नहि दैत छी। तकर परिणाम अछि जे मैथिलीक 
व्यापक हितमे किछु काज भेल अछि आ किछु काज भविष्यमे होएत । मैथिलीक 
प्रतिनिधि डॉ. विद्यानाथ झा 'विदित'क नेतृत्वमे एतबा भेल अछि जे ई आब मुठ्ठी 


डाँ, 


न्न 
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भरि लोकक परिक्रमा नहि कड विशाल जनसमुदाय आ लेखक बीच ई पहुँचल 
अछि। 

साहित्यिक जीवनक अनुभवसँ हम उत्साहित होइत रहलहुँ अछि। तकर कारण 
अछि जे पाठकक स्नेह हमर मनकें लिखबा लेल प्रेरित करैत रहल अछि। 
तखन सन्देश! युवा लेखकक प्रति हम आस्थावान छी। आलोचककें ध्यानमे राखि 
कऽ साहित्य नहि लिखबाक चाही आ ने आन भाषा-साहित्यक अनुकरण होएबाक 
चाही । 

युवा लेखककें विभिन्न भाषाक महत्वपूर्ण ग्रंथ पढ़बाक चाहियनि, विश्वमे आबि रहल 
साहित्यक विभिन्न धारासँ परिचित होइत रहबाक चाहियनि आ बीच-बीचमे पर्यटन- 
परिभ्रमण करैत रहबाक चाहियनि। मुन्ना जी, जे किछु लिखैत छी तकरा 
आत्मसात कऽ लिखबाक चाही। कथा, कविता, उपन्यास, नाटक अथवा कोनो आन 
विधाक रचना कल्पित नहि होइत छैक आ ने गढ़ले जाइत छैक। लेखन सेहो 
ईमानदारी मंगैत छै। क्षमा करब मुन्ना जी, हम उपदेशक नहि बनय चाहै छी, मुदा 
अहाँक प्रश्ने तेहन छल! 


(साभार विदेह ॥.४।५ ९4.00.11 ) 


१२ 

तारानन्द वियोगीसँ मुन्नाजीक भेल गप्प-सप्प 

1 मैथिली विहनि कथाक सशक्त हस्ताक्षर डॉ. तारानन्द वियोगीसँ मुन्नाजीक 
मेल गष्प-सष्प 


मुन्नाजी:अपनेकें सर्वप्रथम बाल साहित्यपर अकादेमी पुरस्कारक लेल बधाइ। 
अहाँ जहिया विहनि कथा लेखन प्रारम्भ केलहुँ मैथिली विहनि कथा कतऽ 
छलै, अहाँक विहनि कथा लेखन दिस कोना प्रवृत्ति जागल । 

तारानन्द वियोगीःहम जहिया विहनि कथा लिखब शुरू केने रही, एक विधाक 
रूपमे मैथिली विहनि कथाक कोनो मोजर नै रहैक। ई बात जरूर छल जे 
छोट-छोट कथा सभकें विहनि कथा मानि कऽ “मिथिला मिहिर”क विशेषांक सेहो 
बहार भ गेल छल। अनियतकालीन पत्रिका सभमे छोट-छोट कथा सभ यदा-कदा 
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प्रकाशित होइत रहैत छल | मुदा एकर सभक औकाति “बोझ परहक आँटी” सँ 
बेसी किछु नै छल। पत्रिका सभ, “मिथिला मिहिर” सेहो, एहि कोटिक रचनाकें 
खाली बचल जगहकेँ भरबाक लेल “फीलर”क रूपमे उपयोग करै छल। 

कथाकें अंग्रेजीमे शॉर्ट -स्टोरी कहल जाइ छै। तकर शब्दानुवाद “विहनि कथा” 
मैथिलीक विद्वान लोकनि, आलोचक लोकनिमे प्रचलित छल । आचार्य रमानाथ झा 
शॉर्ट-स्टोरीकें विहनि कथा की कहि देलनि जे मैथिलीमे भेडियाधसान परिपाटी 
चलि पड़ल । ओहुनो भारतीय कथा-साहित्यक तुलनामे मैथिली कथाकें जँ देखबै 
तँ पाएब जे आकारक दृष्टिमे मैथिलीक कथा छोट होइत अछि। आचार्य 
लोकनिक मतें यएह भेल विहनि कथा। तखन आइ जाहि सहित्यकें अहाँ विहनि 
कथा कहैत छिऐक तकरा लेल मैथिली लगमे कोनो स्पेस नै छलै। ने 
साहित्यमे, ने विद्वान लोकनिक मगजमे। 

विभिन्न देशी-विदेशी विहनि कथा सभकें यत्र-तत्र पढ़ेत-गुनैत हमरा कथा आ 
विहनि कथाक पार्थक्‍्यक अवगति भेल। हम देखलौं जे एहि दुनू रचना विधामे ने 
मात्र आकारमे, अपितु उत्स, स्वभाव आ प्रभावमे सेहो एक दोसरासँ सर्वथा भिन्न 
अछि। मैथिलीक भंडार दिस ताकलहुँ तँ देखल जे अनेक वरेण्य साहित्यकार 
जानैत-अनजानैत एहि क्षेत्रमे किछु सर्जनात्मक काज कऽ गेल छथि। हमरा 
सभसँ पहिने ई जरूरी लागल जे विहनि कथा विधाक संरचना, स्वरूप आ 
स्वभावपर किछु बात स्पष्ट करी। एहि सन्दर्भमे हम कएकटा लेख लिखलहुँ । 
स्वयं हम मूलतः एक सृजनात्मक लेखक छी, ते अपनहुँ विहनि कथा लिखऽ 
लगलहुँ। ताहि समय (१९८३-८५) मे हम “कोसी-कुसुम” पत्रिकाक संग जुड़ल 
रही। बातकें स्पष्ट आ जगजिआर करबाक लेल हम “कुसुम”क एक विशेषांक 
विहनि कथापर सम्पादित कएल । बादमे “हालचाल”क संग जुडलहुँ, तँ ई क्रम 
आर आगू बढ़ल। 


मुज्जाजी:विहनि कथाक स्वभाव की अछि? ओहि सन्दर्भमे मैथिली विहनि कथा 
कतऽ देखाइए? कथाकार-कवि लोकनि विहनि कथा रचना आन्दोलनक प्रारम्भमे 
जुडलाह मुदा समयान्तरे हुनकर ऐ सँ दूर होइत गेनाइ की प्रदर्शित करैत अछि? 

तारानन्द वियोगीःविहनि कथा आत्यन्तिक रूपमे एक “प्रो-एक्टिव” विधा थिक। 
ओहुनो अहाँ देखबै जे, जे रचना जतेक सरल आ संप्रेषणीय होइत अछि, ओकरा 
पाछू लेखककें ओतबे बेसी परिश्रम करऽ पड़ैत छैक। विहनि कथाक तँ एतेक 
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“सेन्सिटिव” मिजाज होइत छैक जे एक वाक्य जँ अहाँ फालतू लिखि गेलहुँ तँ 
ओ दूरि भऽ जाइत अछि। एतेक परिश्रम के करत, जँ करत तँ ताहिमे 
निरन्तरता कोना बनौने राखि सकत? एखनो अहाँ देखिते छिऐक जे एक 
सुव्यवस्थित विधाक रूपमे विहनि कथाकें मैथिलीमे प्रतिष्ठा नै भेटि सकलैक 
अछि। फल अछि जे लोक दोसर-दोसर विधामे, जे प्रतिष्ठित अछि आ जहिसँ 
ओकरा सहज रूपें स्वीकृति भेटि सकैक, ताहिमे कलम अजमबैत छथि। यएह 
मुख्य कारण भेल जे लेखक लोकनि विहनि कथा-लेखनमे निरन्तरता नै बनौने 
राखि सकलाह। विहनि कथापर केन्द्रित एक पत्रिका जँ मैथिलीमे हो तँ एहि 
स्थितिकें पार कएल जा सकैत अछि। 

हमर अप्पन स्थिति अछि जे चहुँ दिस हमरा काजे-काज देखा पड़ैत 
अछि, अपन सक्क भरि तकरा सभकेँ सम्हारबाक, स्थिति स्पष्ट करबाक, जतबा जे 
प्रतिभा अछि तदनुरूप एक मानदंड गढ़बाक काजमे लागल रहैत छी। अहाँ सभ 
आगू बढ़ब तँ निश्चिते हमरा संग लागल पाएब। ओहुनो, हमर सोच अछि जे “जो 
पीछी आ रहे उन्हीं का, मैं आगे का जय-जयकार”। 


मुन्नाजी:२०म सदीक अन्तमे अहाँ सभ (प्रदीप बिहारी सेहो) मैथिली विहनि 
कथाक संग्रह आनि अपन निश्सन उपस्थिति दर्ज केलहुँ, मुदा कथा आलोचक 
द्वारा एकर निङ्गेश बुझि टारि देल गेल, एकर की प्रमुख कारण छल? 

तारानन्द वियोगी:देखू मुन्नाजी, हमरा सभक पीढ़ी बहुत संघर्ष कऽ कऽ आगू 
बढ़ल अछि। पुरातनपंथी लोकनि सेहो हमरा सभक विरुद्ध आ कम्यूनिस्टकें सेहो 
हमरा सभसँ दुश्मनी। साहित्यमे नवाचार दुनूकें समान रूपें नापसिन्द। एहना 
स्थितिमे किनकासँ हम मोजर मांगब आ के हमरा मोजर देताह? मैथिली आलोचना 
बहुतो तरहेँ अनेक सीमासँ घेराएल रहल अछि। एहि कारणें बहुतो लोक एकरा 
अविकसित धरि कहैत छथि। एहि सीमा सभक अतिक्रमण आब शुरू भेल 
अछि। हमहूँ, ठोडे काज “कर्मधारय”मे आ आनो ठाम केलहुँ अछि। हमरा पीढ़ीमे 
प्रदीप बिहारी विहनि कथा लिखलनि, देवशंकर नवीन, विभूति आनन्द लिखलनि। 
शिवशंकर श्रीनिवास, अशोक, रमेश लिखलनि। हिनका सभक रचनाकें आइ पढ़ब 
तँ अहाँक आक्रोश हएत जे ताहि दिनमे किएक ने एकरा बूझल -गुनल 
गेलै? खएर, जे भेल से भेल। आइ आरो सघनता-गम्भीरताक संग काज करबाक 
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बेगरता छैक। अहाँ सभ आब उल्लेखनीय काज करब तँ अवश्ये मोजर हएत। 
बदलल परिस्थितिक अहसास अहूँ सभकैँ जरूरे होइत हएत | 


मुन्नाजी:२१म सदीक प्रारम्भमे मध्यम पीढीक रचनाकार द्वारा ठाढ़ कएल 
आधारके आगू करैत नव पीढ़ी एकरा जगजियार कऽ रहल छथि। अहाँ एकर 
वर्तमान दशा आ आगूक दिशा मादे की कहब? 

तारानन्द वियोगीःविहनि कथाक क्षेत्रमे गम्भीरताक संग काज करएबला लोकक 
एखनहुँ अभाव छैक, से हमरा प्रतीत होइत अछि। किनकहुँ एक रचना जँ सुन्दर 
देखैत छियनि तँ लगले दोसर रचना औसतसँ नीचाँक देखा पडि जाइत अछि। 
एना किएक होइत छैक? स्पष्ट अछि जे बोध आ श्रमक मानक ओ लोकनि बनौने 
नै राखि पाबि रहल छथि। दोसर बात जे हमरा जरूरी लगैत अछि- भने बत्तीसे 
पेजक किएक ने हो- प्रत्येक रचनाकारक एक संग्रह जरूर एबाक चाही। कोनो 
उत्साही लोक एहि दिस सचेष्ट होथि तँ विहनि कथापर एक लेखन-कार्यशालाक 
आयोजन कएल जाए। तात्पर्य जे सांस्थानिक उत्साहक संग एहि दिशामे काज 
करबाक बेगरता छैक। 


मुज्नाजी:मेथिलीये विहनि कथाक समकालीन पंजाबीक “मिन्नी कथा”, ओडियाक 
“क्षुद्र कथा”, तमिलक “निमिषा”, मलयालमक “क्विन्तेर” राष्ट्रीय स्तरपर स्थापित 
होइत देखाइए मुदा मैथिली एहि पगपर अन्हराएल सन? एकर पाछाँ की कारण 
अछि, वा कमी अछि? 

तारानन्द वियोगी: मैथिलीमे मानक काजक अभाव नै छै, आ ने भाषामे वा 
भाषाकर्मी लोकनिमे क्षमताक अभाव छै। सांस्थानिक रूपसँ थोड़बे दिन काज कऽ 
कऽ देखियौ ने, भारतीय साहित्यक उपवनमे मैथिली विहनि कथाक फूल सेहो 
तेहने भकरार लागत जेना पंजाबी, उडिया वा मलयालमक। 


मुज्नाजी:जहिना अहाँ सभकें (अहाँ आ बिहाईजी कें) उपेक्षित रखबाक प्रयास 
भेल, तहिना आइयो कथालोचक द्वारा नवका पीढ़ीक ऊर्जावान रचनाकार वा विहनि 


कथाक प्रति समर्पित रचनाकारक कोनो नोटिस नै लेल जा रहल अछि। एहिमे 
कोनो कुटीचालि अछि वा आर किछु? 


J 
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तारानन्द वियोगी:एहि प्रश्नक उत्तरमे हम दूटा बात कहब। पहिल तँ ई कहब 
जे के लेत अहाँक नोटिस? ककरा मोजर देने अहाँ मोजरबला लोक हएब? एतेक 
विवेकी आ क्रान्तिदर्शी लोक अहाँकें के देखाइत छथि? हम तँ साँच-साँच कहै छी 
मुन्नाजी जे हमरा एहन लोक क्यो नै देखाइत छथि। पहिने गुलामीक समय रहै 
तँ महाराज दरभंगाक मोजर देने राताराती लोक मोजरबला भऽ जाइ छला। आब 
ई भिन्न बात छै जे एहि भ्रममे महाराजक विवेकसम्पन्नता जिम्मेवार होइ छल आकि 
कोनो आन स्वार्थ? 

साहित्य अपन स्वभावेसँ क्रान्तिकारी होइत अछि। जँ ओ वास्तवमे एक सही 
साहित्य हो। एहेन साहित्य किछु लेबाक लेल नहि अपितु सदैव देबाक लेल 
लिखल जाइत अछि। 

दोसर बात हम ई कहब जे अहाँ मोजर वा नोटिसक ख्याल केने बिना काज 
करू। कोनो सार्थक रचना जँ कलमसँ बहराए तकर संतोषकें सेलिब्रेट करू जे 
“जइ धरतीक अन्न-तीमन खेलिऐ तँ ओकरा लेल काजो केलियै”। ओना ईहो 
कहि दी जे हमरा सभक लेखनारम्भ कालमे जतेक कुहेस आ जाली पसरल 
रहै[]ताहिमे आब बहुत परिवर्तन भेलैए। आलोचनोक परिदृश्य बदललैए आ 
पाठकक व्याप्ति सेहो बढ़लैए। इन्टरनेट क तँ एहिमे कमाल केने अछि। 

मुन्राजी:वर्तमानमे रचनाकार सबहक मैथिली विहनि कथाक प्रति रुझानक बादो 
मैथिलीक विभिन्न समिति-संस्थाक प्रतिनिधि सबहक एकरा प्रति विरोध की 
दर्शबैए? मैथिली विहनि कथाकें आर समृद्ध करबा लेल आर की सभ काज कएल 
जाए? मैथिली विहनि कथाक भविष्य की देखैत छी? एकरा स्थापित करबा लेल 
कोनो विशेष रुखि? 


तारानन्द वियोगीःविहनि कथाक भविष्य हम बहुत नीक देखे छी। मैथिली 
विहनि कथाक सेहो। अहाँ पुछब जे तकर कारण? कारण ई नै जे लोक आब 
बड्ड व्यस्त भऽ गेलैए तें छोट रचना बेसी पठनीय साबित भऽ सकत । 
वास्तविकता तँ ई अछि जे एखनो दुनियाँ भरिमे सभसँ बेसी उपन्यासे विधाक 
रचना पढ़ल जा रहल अछि। 

विहनि कथाक भविष्य वस्तुतः एकर स्वभावक कारणें उज्जवल छैक। एहिमे 
निहित व्यंग्य आ मार्मिकता आजुक सन्दर्भमे अति प्रासंगिक अछि। आजुक 
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लोकक संवेदना क्षमता जाहि हिसाबे भोथ भेल अछि, एक सही विहनि कथाक 
ओज ओकर ओंघी उतारि सकैत अछि। 


(साभार विदेह ॥W.४।d€.00.in ) 


१३ 
अनमोल झा सँ युवा विहनि कथाकार एवं समालोचक मुनाजीक अन्तरंग गपशप 


राग द्वेष, भेदभाव, मैथिलीक उठापटकसँ दूर एकान्त भऽ अपन प्रारम्भिक रचना 
समएसँ आइ धरि अनवरत विहनि कथा लेखनमे लीन श्री अनमोल झा सँ युवा 
विहनि कथाकार एवं समालोचक मुनाजीक अन्तरंग गपशप: 


मुन्नाजी: भाइ नमस्कार | सामान्यतः रचनाकार सभ कथा-कवितासँ लिखब शुरू 
करैत छथि मुदा अहाँ विहनि कथासँ रचना लिखब प्रारम्भ कऽ विहनि कथेकें 
प्रमुखतासँ लिखैत रहलौहें। एकरा प्रति रुचि वा आदर कोना जागल? 

अनमोल झा: नमस्कार भाइ । बहुत-बहुत नमस्कार । शुरू तँ हम केने रही- “बाबा 
कहथिन महरानी” कथासँ जे हमर पहिल रचना छल। मुदा तकरा बादेसँ हम 
विहनि कथा लिखऽ लगलौं। जहाँ धरि रुचि आ आदरक प्रश्न अछि भाइ, से 
निश्चित रूपसँ हम कहब जे ऐ लेल हम “सगर राति दीप जरय” (कथा गोष्ठी) 
सँ बहुत उपकृत होइत रहलौंहँ। हम दोसर कथागोष्ठी जे २९.०४.१९९० इ. मे 
श्री जीवकान्तअ जीक संयोजनमे भोला उच्च विद्यालय, डेओढ़मे भेल रहए, तहियासँ 
जुड़ल छी। आ ओइसँ लुरि-भास सभ सिखैत रहलौँहेँ। 

ओना कथा गोष्ठीमे कथाक प्रधानता रहैत अछि। एम्हर आबि कऽ थोड़-थोड़ 
विहनि कथा सभ सेहो पडल जाइत अछि, जकर हमरा आतुरताक संग प्रतीक्षा 
रहैत अछि। 

अन्य भाषामे विहनि कथा चिन्हार भऽ स्थापित भऽ गेल अछि। मैथिलीयोमे 
कथाक संगे-संग भारतक सभ भाषा लग ई ठाढ़ हो, स्थापित हो, तँए हम विहनि 
कथेकें प्रमुखता दऽ रहलौं अछि। 
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मुन्नाजी: विहनि कथाक अतिरिक्त कथो लिखलौं आ से छपबो कएल । दुनूक मध्य 
की समानता आ भिन्नता अछि? दुनूमे सँ जे एकटा पसिन्न करए लेल कहल जाए 
तँ ककरा पसिन्न करब आ किएक? 

अनमोल झा: हमर एखन धरि १६० टा विहनि कथा मैथिलीक विभिन्न पत्र-पत्रिका 
आ संकलनमे प्रकाशित अछि, जकर सभ पत्र-पत्रिका आ संकलन हमरा लग 
उपलब्ध अछि। एकर अतिरिक्त आरो कतौ छपल अछि आ से हमरा सूचना नै 
अछि से सभ छोडि कऽ। आ तहिना सतरहटा कथा सेहो प्रकाशित अछि। 

कथा आ विहनि कथाक मध्य समानता आ भिन्नताक बात पुछैत छी से हमरा 
जनैत उपन्यास आ कथामे जे समानता वा भिन्नता अछि सएह कथा आ विहनि 
कथामे अछि। 

दुनूमे सँ निश्चित रूपे हम विहनि कथाकें पसिन्न करब। कारण ऐमे जे मारक 
क्षमता होइत अछि से आन कोनोमे नै। आ सफल विहनि कथाक ईएह गुण अछि 
जे ओ पाठककें बिना मर्माहत केने नै छोड़ि सकैत अछि। 


मुन्नाजी: विहनि कथाक अतिरिक्त बाल कथा सेहो लिखैत रहलौं अछि, आर की 
की लिखैत छी? सभ तरहक लेखनक की उद्देश्य? 

अनमोल झा:बाल रचना लिखैत हमरा नीक लगैत अछि तैं लिखैत छी। जखन 
हम ई लिखैत छी तँ अपना-आपकें बालपनमे अनुभव करेत छी जे नीक लगैत 
अछि। 

एकर अतिरिक्त कथा, कविता, रिपोर्ताज लिखैत रही आ एखनो हल्का-फल्लक 
लिख लैत छी। एकर सबहक पाछाँ कोनो तेहेन उद्देश्य नै अछि। मुदा विहनि 
कथा हमर प्राण छी आ तैं एकरे सभटा समर्पित अछि। 


मुन्नाजी: मेथिलीमे विहनि कथाक कोनो मोजर वा पुछारि नै छै। विहनि 
कथाकारक तँ कोनो नामे निशान नै बुझल जाइछ। एहन स्थितिमे जगजियार 
हेबासँ बेसी हेरा जएबाक सम्भावना अछि। ऐ स्थितिमे अपनाकेँ कोना पबै छी? 
अनमोल झा: हम जतऽ छी ठीक छी। मैथिलीमे ओनाहो बड़ पेंच-पाँच छैक । 
बिना पैरबी, पाइ वा पदक किछु ने होइत छैक आ से हमरा लग नै अछि तैं हेरा 
जाएब वा जगजियार होएब ई बिना माथामे रखने विहनि कथा लिखैत छी आ 
लिखैत रहब । 
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मुन्नाजी आब मैथिलीमे विहनि कथाक मोजर वा पुछारि नै छैक से नै कहियौ। 
यदि अहाँ सन समर्पित लोक आर थोड़बो भेटि जाइ मैथिलीकैँ तँ अपने ने मोजर 
भऽ जेतै एकर | 


मुन्नाजी- अहाँ एखन धरि ढेर रास विहनि कथा लिखि गेल छी । संख्यात्मक बलें 
बड्ड मजगूत छी। मुदा किछु रचना कमजोर बनि सोझाँ आएल अछि। तँ 
अहाँके नै लगैछ जे बेसी लिखबासँ बेसी आवश्यक अछि जे कम्मे आबए मुदा 
ठोस रचना आबए? 

अनमोल झा: अहाँक कहब यथार्थ अछि भाइ। ओना धान कुटलापर चाउरमे खुद्दी 
हएब स्वाभाविक अछि। खुद्दीमे चाउर नहि ने देखाइ अछि अहाँकें। 


ओना अहाँक सुझावक स्वागत अछि। हम एकर ध्यान राखब। 


मुन्नाजी: अहाँकें डेढ दशकक अपन विहनि कथा यात्रामे की अनुभव रहल | 
तहियासँ आइक स्थितिमे की अन्तर छै। 

अनमोल झा: डेढ़े दशक किएक कहैत छी मुन्नाजी। दू दशक ने कहियै। हमर 
पहिल प्रकाशित रचना २ टा विहनि कथा घृणा-स्नेह आ विवश चेतना समितिक 
स्मारिका विद्यापति स्मृति पर्व १९९१ ई. मे छपल अछि। खएर छोडू, काजक 
गप करी। 

विहनि कथा यात्राक मादे की कहू भाइ, हमरे सन थेथर लोक अछि जे १९, २० 
बरख सँ एकरा पकड़े कऽ लेखन करैत रहल। बड़ दुरूह रस्ता छल तखन 
(एखन नै) आ तै बहुत गोटा ऐ विधामे आबि कऽ फेर अपन कथा-कविता दिस 
चल गेलाह। देखलन्हि जे नाम ने जस तँ की करब एतऽ। ऊपरसँ उपहासे । 
ओना आब पुछबनि तँ कहता ओ सभ एकर जन्मदाते हम छी तँ हम छी। 

मुदा हमरा ऐ विधामे मोन लगैत अछि आ ऐ बले लोक चिन्हतो अछि हमरा। 
एखन पहिलुका सन स्थिति नै रहलै। विहनि कथा मैथिलीमे अपन स्थान बना 
लेने अछि, जकर प्रमाण पत्र-पत्रिकाक विहनि कथा विशेषांक आ सभ पत्र-पत्रिकामे 
विहनि कथाक रहब अछि। एकर भविष्य नीक अछि। लोककें कथा-उपन्यासकें 
पढ़बाक पलखति नै छैक एखन। एहन स्थितिमे ओ सभ बात विहनि कथामे 
कनिये कालमे भेटि जाइत छै। तैँ एकर पाठको वर्ग तैयार भऽ गेल अछि। 
दिनानुदिन विहनि कथाकारो सभ उभरि कऽ आबि रहलाहेँ आ से सतति 
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रचनाशील छथि। आजुक परिप्रेक्ष्मे विहनि कथाक तुलनात्मक स्थिति नीक 
अछि, बहुत नीक जे रचनाकार सभ थोड़े लिख कऽ पड़ा नै जाइत छथि आन 
विधा दिस | 


मुन्नाजी- अहाँ अपन सर्वस्व ऊर्जा विहनि कथामे लगा रहल छी। ऐ यात्रामे आर 
के सभ सहभागी छथि आ हुनकर सभक की रुखि छनि। 

अनमोल झा: हमर ऐ यात्रामे श्री सत्येन्द्र कुमार झा, श्री गजेन्द्र ठाकुर, श्री 
मुन्नाजी, श्री अमलेन्दु शेखर पाठक, श्री मिथिलेश कुमार झा, श्री रघुनाथ मुखियाक 
संग आर कतेको नव लोक हमरा संग आ सहभागी छथि। आ हिनका सभसँ 
मैथिली विहनि कथा बहुत आशा रखैत अछि। 

हिनका सभक रुखि नीक छनि। ऐमे श्री सत्येन्द्र कुमार जीक तँ एकटा विहनि 
कथाक संग्रह प्रकाशितो छनि आ दोसर प्रकाशनार्थं ओरियाओल छनि। 


मुन्नाजी: अन्यान्य कथा साहित्य मध्य मैथिली विहनि कथा कतऽ देखाइछ आ 
एकर की भविष्य छै? 

अनमोल झा- अन्यान्य कथा साहित्य लग मैथिली विहनि कथाक पहुँच प्रायः एखन 
धरि नै भेल अछि। कारण अछि एकरा घरेमे आ अपने लोक मोजर दैक लेल 
तैयार नै छथि। जे शुरू-शुरूमे सभ भाषामे विहनि कथा अपन जगह पाबै लेल 
झेलने आ भोगने छल यएह बात एकरो संग भऽ रहल अछि। 

मुदा एकर भविष्य उज्जवल अछि। दिनपर दिन नीक-नीक विहनि कथा सभ 
सामने अबैत अछि जे अपन मजगूतीक बात कहैत अछि। 


मुन्नाजी: अहाँक विहनि कथा संख्याक बले मजगूत होइतो एकर कोनो संगोर 
सोझाँ नै आएल अछि, आगामी योजना की अछि? 

अनमोल झा: हमर धरि कोने संग्रह नै निकलल अछि तकर प्रमुख कारण अछि 
अर्थ । हम एकटा प्राइभेट कम्पनीमे काज करैत छी। ततएसँ नून-तेलसँ बेसी नै 
किछु होइछ जे ई सभ किछु करब। 

कोनो संस्था, प्रकाशक वा व्यक्ति ओकरे पोथी प्रकाशित करैत छथिन जे अपने 
सम्पन्न हो वा जकर पहिलेसँ पोथी प्रकाशित होनि। हम तहूमे छटा जाइत छी। 
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ओना हमर तीनटा विहनि कथाक पाण्डुलिपि तैयार अछि, तीनटा फाइल कछ्के। 
पहिल विहनि कथाक संग्रहक पाण्डुलिपि जे तीन साल पहिने डॉ. विद्यानाथ 

झा “विदित” जीकें देने रहियनि। ओ कहलनि जे चालीस बर्खसँ कम उमेरक 
साहित्यकारकें साहित्य अकादेमीमे पोथी छापैक प्रावधान छैक, तइमे छपि जाएत । 
दू सालक बाद कहलनि प्रेसमे अछि। तकरो आब एक सालक करीब भऽ गेलै। 
कत्तौ पता नै, कोनो सूचना नै। 

दोसर संग्रहक प्रकाशन लेल श्री गजेन्द्र ठाकुर जीकें निवेदन कएल जे श्रुति 
प्रकाशन बहुत मैथिली पोथी छपैत अछि। एकटा हमरो विहनि कथाक संग्रह 
छपवा दिअ। ओहो स्पष्ट रुपे ने तँ नै कहलनि, हँ भऽ जेतै आश्वासन देने 
रहथि। ओकरो कतेक दिन भऽ गेलै। कोनो बात फेर आगाँ नै बढ़ल । 

तेसर विहनि कथा संग्रहक प्रकाशन लेल कोलकाताक “मिथिला सांस्कृतिक 
परिषद” लग पाण्डुलिपि जमा कएल अछि। देखियौ की होइत अछि। जखने 
कतौसँ छपत तखने बुझवै जे छुपल। 

आगामी योजनाक मादे पुछैत छी से योजना की रहत भाइ। हमरा सन साधारण 
लोक लेल कोन योजना आ कथीक योजना? हँ एकटा योजना धरि अवश्य अछि 
जे विहनि कथा लिखैत रहब, से सदति लिखैत रहब। छपय तँ सेहो नीक, नै 
छपय तँ सेहो नीक। संग्रह आबए तँ सेहो नीक, नै आबए तँ सेहो नीक। धरि 
लिखैत रहब विहनि कथा अवश्ये हम। 


मुन्नाजी- दू दशकक विहनि कथा यात्रामे अपनासँ वरिष्ठ (पुरान वा मध्यम पीढी)क 
केहेन सहयोग/ विरोधक आभास भेल, हुनकर सभक योगदानक विषयमे की 
कहबै? 

अनमोल झा: हमरासँ वरिष्ठ (पुरान वा मध्यम) पीढ़ीक साहित्यकार सभक सहयोग 
सदति भेटैत रहल अछि। बीच-बीचमे उठा-पटक सेहो ओ सभ खूब करथि। 
हमर विहनि कथा लऽ क$ मुँहो-कान खूब घोकचाबथि। हमरा मोन अछि जे 
विराटनगर कथा-गोष्ठी (१४.०४.१९९२ ई.) मे हमर विहनि कथाकें सभ लोकि 
कऽ हवामे उड़ा देलनि। तकरा बाद सभकें खारिज करेत गुरुवर पं. श्री गोविन्द 
झा हमर ओइ विहनि कथाक प्रशंसा केलनि। हमरा बल भेटल आ हम विहनि 
कथा लिखिते रहलौं। 
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ओना निश्चय रूपें कहए पड़त जे ऐ ठोक-ठाक उठा-पटकमे हमरा हतोत्साह 

नै, एक प्रकारक बले भेटैत रहल, जे एना नै एना लिखलासँ नीक विहनि कथा 
बनत । 

आर एखन वएह लोक सभ पटना कथा-गोष्ठी (२१.०२.२००९) मे हमर विहनि 
कथा टेक्रोलोजी आ युद्ध क प्रशंसे नै केलनि, भरि रातिमे कएक बेर ओकर बड़ 
नीक हेबाक चर्चा करैत रहलाह। 

हमरा ऐ विधामे श्री प्रदीप बिहारी, श्री तारानन्द वियोगीक सहयोग आ योगदान 
निश्चय रूपसँ भेटल। आ हम हुनका सभसँ आ हुनक विहनि कथा संग्रह सभसँ 
बहुत किछु सिखलौहैं । 

अस्तु, धन्यवाद भाइ । 
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दृष्टिदर्शी एवं फरिछाएल कथाकार श्री 

दुर्गानन्द मंडलजी सँ युवा विहनि कथाकार 

मुन्नाजीसँ भेँटवर्ताक सारांश अहाँ सबहक 

आगाँ राखल जा रहल अछि- 


मुन्ना जी- अहाँ मैथिलीक रचना कोना आ कहिया प्रारम्भ केलौं, एतेक 
दिन धरि हेराएल वा नुकाएल किए रहलौं? 


दुर्गानन्द मंडल- जी हम मैथिलीक रचना श्री जगदीश प्रसाद मंडल जीक 
स्नेहाशील अजस प्रेरणाक बले 2009मे शुरू कएलहुँ। जहाँतक नुकाएल वा 


~ 


हेराएलक भाव अछि तँ हम कहए चाहब जे हम नै तँ नुकाएल रही आने 
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हेराएल रही, हँ तखन अल्हुआ जकाँ झपाएल जरूर रही। 


मुन्ना जी- अहाँक कथाक गढ़नि बड़ड ठोस होइछ जेना सोनारक एक- 
एक गॉथल मोती जकाँ अहाँ एहेन शब्द प्रयोग कोना कऽ पबै छी, स्वभाविक रूपें 
वा शब्द संगोर मात्र कऽ रचना करै छी? 


दुर्गानन्द मंडल- कथाक गढ्नि प्रयुक्त शब्द स्वभाविक रूपें रहैत अछि। 
संगोरसँ ततबेक दूर जते की गदहाक माथमे सींग। 


मुन्ना जी- अहाँ कथा पाठ करबाकाल सेहो एक-एक शब्दके फरिछा 
श्रोताक सेझाँ राखि ओकर अस्तित्वकें फरिछा दैत छी एकर की ध्येय? 


दुर्गानन्द मंडल- कथा पाठ करबाकाल एक-एक शब्द ओता बन्धूक सोंझा 
राखब ओकरा अस्तित्कें फरिछा देब, कथाकें सोझरा दैत अछि। कथा श्रवणीए 
भऽ जाइत अछि आ श्रोता बन्धू श्रवण करैमे सेहो आनन्दक अनूभव निश्चित रुपें 
होइत छन्हि। जे एकटा फरिछाएल कथाकारक कथाक सार्थकता थिक। 


मुन्ना जी- गैर बाभन वर्गसँ कतिएल रचनाकारक कतियेवाक वा नुकएल 
रहवाक की कारण अपन रचनाक सामर्थ्यहीनता वा आर कोनो विशेष कारण? 


दुर्गानन्द मंडल - गएर बाभन वर्गक कतिआएल रचनाकारक कतियेबाक वा नुकाएल 
रहबाक कोनो एक-आधटा कारण नै अछि। जँ विस्तृत रूपसँ चर्च कएल जाए 
तँ मैथिली साहित्यक क्षेत्र वा ओकर विस्तार मात्र एकटा जाति वा वर्ग विशेषसँ 
देखल जाइत रहल। जेकरा ओ लोकनि अपन पूर्वजक धरोहरिक रूपमे अमानति 
बुझैत रहलाह। मुदा आइ मैथिली साहित्यक विस्तार ओ अपन सभ परिसिमनसँ 
बहरेबाक लेल औना रहल छलीह। मुदा वर्ग विशेषक खिंचल एकटा सीमा-रेखा 
जेकरा लांघि कऽ बाहर भऽ जाएब बड्ड कठीन छल। ने सिर्फ छल आइयो 
अछि। जेना जँ कोनो गएर-ब्रह्मण-कर्ण-कायस्थ वर्गक लोककेँ साहित्यसँ अनुराग 
होइ तँ सभसँ पहिने अपन मातृभाषाक प्रति हेबाक चाही। मुदा जखन ओ 
मातृभाषा (मैथिली)मे लिखए लेल कलम उठबैत छथि तँ बैरिअर जकाँ ओहन- 
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ओहन शब्द सभ आबि ठाढ़ भऽ जाइत अछि जे ओ अपना जीवनमे तँ अपने 
नहिये बाजल छलाह अपितु किनको मुँहें कखनो-कहियो सुननहुँ नै छलाह। तँ 
हमर कहबाक भाव मुन्नाजी अपने करीब-करीब बुझि गेल हएब। एतबे नै समए- 
कुसमए मैथिली साहित्य लेखनमे नीकसँ नीक कथाकारक पदार्पण भेल मुदा ओइ 
कथाकार लोकनिमे सँ अधिकांशकें वर्ग-विशेष पर्दाक पाछाँ रखलनि। मात्र किछु 
गिनल-चुनल कथाकार लोकनिकें पर्दापर आनल गेल। जे वर्ग-विशेषक कोने ने 
कोनो रूपमे पछिलग्गु वा मुँहलग्गु बनि हुनकहि शब्द आ बोलीकें (जे मात्र लिखल 
जाइत, बाजल नै) प्रश्रय दैत रहला। ओना ई अलग बात जे आजुक परिस्थिति 
थोड़ैक बदलल सन बुझाइत अछि। तहु लेल हमर कहब हएत जे बदलैत 
परिस्थितिकें देख गएर ब्राह्मण वा जिनका दऽ अपने कहऽ चाहै छी ओ सभ 
आगाँ आबि रहला अछि। आ आरो एता से विश्‍वास अछि। 


मुन्ना जी- अहाँ समीक्षा सेहो लिखै छी, समीक्षाक प्रमुख आधार की रखै 
छी, रचनाकारक व्यक्तित्व विश्लेषण वा कृतित्व विवेचन? 


दुर्गानन्द मंडल- मुन्नाजी, ओना हम कोनो समीक्ष नै छी। आ ने समीक्षा करबाक 
हमरा सामर्थ्य अछि। समीक्षा जगतमे एकसँ एक, पैघ समीक्षक सभसँ अपनेक 
भेंट-घाँट भेल हएत। जे प्रखर समीक्षकक रूपमे जानल जाइत रहलाहेँ। तखन 
समए पाबि जे किछु एक-आधटा लिखलौं। तैसँ हमरा समीक्षक नै मानल जाए। 
तखन, अपनेक प्रश्‍न- समीक्षामे व्यक्तित्व विश्लेषण वा कृतित्व विवेचन- तँ 
विचारनीय अछि। समीक्षाक प्रमुख आधार कोनो एकटाकें नै मानि दुनूकें आधार 
बनाओल जाए। किएक तँ कथाकारक कोनो कथाक समीक्षाक आधार जतबए 
हुनकर व्यक्तित्व विश्लेशन रहै छन्हि ततबाए कृतित्व विवेचन सेहो। तखन 
खगता ऐ बातक अछि, जे किछु ओ कथाक मादे पाठककें देमए चाहै छथिन 
ओकरा ओ अपना जीवनमे कतेक अनुशरण करै छथि? 


मुन्ना जी- अहाँक कथाक मुख्य विन्दु की होइछ, कोनो कथाक कथानक 
कतए केन्द्रित रहैछ? 

दुर्गानन्द मंडल- कथाक मुख्य बिन्दु गाम-घर, सर-समाजसँ जुड़ल समस्या आ 
निदानक संग अपन सभ्यता-संस्कृतिकें यथावत रखनाइ। आ से सभ बिन्दुपर। 


102 | हम पुछैत छी 


मुन्ना जी- गैरबाभन रचनाकारक उपस्थितिक भविष्य अहाँ केहेन देखै 
छी, बाभन वा जमल रचनाकारसँ उखरि हेरा जाएब वा अपन फरिछएल दृष्टिएँ 
ओइसँ आगु डेग बढ़ा स्थापित हएब सन? 


दुर्गानन्द मंडल- हिनकर सबहक भविष्य एकदम सवर्णिम अछि। कारण अहाँ 
नीकसँ जनै छी जे अपन समाजमे अखनो वैदिक व्यवहार-चालि-चलन विद्यमान 
अछि आ से हुनके सबहक बीच अहाँ देखब। निश्‍चित रूपें अपने ऐपर विश्वास 
करी जे जँ ओ इमानदारी पूर्वक रचना करता तँ सत्यक समीप रहैक कारणे ओ 
किनकोसँ फरिछाएल दृष्टि सोझा औताह। तखन खगता ऐ बातक अछि जे ऐ 
कर्मके ओ अपन तपस्या बुझथि। पूर्ण निष्ठा आ लगनसँ लेखनीके अनवरत रूपें 
साधथि। 


मुन्ना जी- अहाँक कथेपर केन्द्रित रचनाक मूल उद्देश्य की अछि, एकर 
अतिरिक्त आर की सभ रचना करैत छी? 


दुर्गानन्द मंडल- कथापर केन्द्रित रचनाक मूल उद्देश्य पाठक बन्धु कें पूर्ण 
मनोरंजनक संग समाज बीच व्याप्त आराजक्ता, अंधविश्वास, जाति-पाति आदिकें 
दूर करैत एकटा मानवीय मूल्यके स्थापित करब। जहाँधरि आर-आर रचनाक 
प्रश्‍न अछि। मुन्ना बाबू तै सम्बन्धमे हम ई कहब जे शुरूहेंसँ अर्थात्‌ जहियासँ 
पाटीपर लिखब छोड़लहुँ पोथीक अध्ययन करब शुरू केलहुँ तहियेसँ साहित्यक 
विधा- कथा, उपन्यास, कविता आदिसँ बड़ड सिनेह रहल। कहियो काल विहनि 
कथा, कविता सेहो लिखैत रहलौं। विशवास अछि जे आगाँ और लिखब। विदेह 
पत्रिकाक सम्पादक श्री गजेन्द्र ठाकुर जीक सिनेहसँ हमरा अपनामे सृजनात्मक 
शक्तिक संचार भेल। बहुत रास एहेन शब्द सभ जे मैथिली साहित्यमे अप्रयुक्त 
छल । जेकरा ठेंठ कहल जाइ छलै ओ जखन ठाकुर जीक लिखल पोथी 
कुरुक्षेत्रम अन्तर्मनक पढ़ि देलखहुँ आ जनलहुँ तँ आरो विश्वास भऽ गेल। 


मुन्ना जी- भविष्यमे अपन जाति-बिरादरी (पिछडल कोनो जातिक) लोकक 
उपस्थितिक निरन्तरता बनेने रहबाले अहाँ कोनो डेग उठाएब वा एकरा अनठिया 
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देब उचित बुझब? 

दुर्गानन्द मंडल- भविष्यमे अपन जाति -बिरादरी (पिछडल जातिक) उपस्थितिक 
निरन्तरता बनौने रहबा लेल एकरा अनठिया देब उचिन नै अपितु समए-समएपर 
नवसँ लऽ कऽ पुरान कथाकार लोकनिक बीच ठाम-ठाम चर्चा, परिचर्चा, पाँच-दस 
कथाकार मिल कथा गोष्ठिक आयोजन, कथा-पाठ आदिपर उचित समीक्षादि 
करब। जइठाम मैथिली पत्र-पत्रिकाक अनुपलब्धता अछि ओइठाम दस-बीस पाठक 
बना पत्र-पत्रिका वा पोथी आदि मंगाएब। ओकरा अपनहुँ पढ़ि दोसरोकें पढ़बाक 
आग्रह करब। किछु लिखबा-पढ़बाक प्रेरणा देब हम उचित बूझब | 


मुन्नाजी अपने हमरा...... बुझलहुँ। ऐ लेल धन्यवाद। 
(साभार विदेह ॥WW.Videha.co.in ) 


१५ 
श्री मिथिलेश कुमार झासँ हुनक साहित्यिक यात्रा मादैँ मुन्नाजीक भेल गप्प सप्पक 
मुख्य अंश 

युवा पीढ़ीक दृष्टि फरीछ निश्शन विहनि कथाकार एवं निबन्धकार श्री मिथिलेश 
कुमार झासँ हुनक साहित्यिक यात्रा मादें मुन्नाजीक भेल गप्प सप्पक मुख्य अंशकें 
अहाँ सबहक सोझाँ राखल जा रहल अछि। 

मुज्नाजी-अहाँ सक्रियताक संग मैथिली विहनि कथाके अपन रचनाक आदर्श मानि 
रचनारत छी, कहू जे अपन साहित्यिक रचनाक प्रारम्भ कोना कएल? 

मिथिलेश कूमार झा सतमामे पढ़ैत रही । हिन्दी सहित्यक कोनो कविताक अंतमे 
प्रश्नमालाक बाद भाषा-विस्तारक गतिविधिमे एकटा शीर्षक देल रहे-आँधी आई -आँधी 
आई ' आ ताहिपर कविता बनेबाक रहै। ततहिसँ हमर साहित्यिक रचनाक 

आरम्भ अछि। नवम-दशममे आबि मातृभाषाक रूपमे मैथिली रखलहुँ आ रचनाक 
भाषा स्वभावत: मैथिली भऽ गेल । 


मुन्राजी-अहाँ विहनि कथाक अतिरिक्त सुन्दर बाल साहित्य सृजन आ निबन्ध 
लेखन करैत छी। सभसँ बेशी संतुष्टि कोनो विधाक कोन प्रकारक रचनासंँ 
भेटेछ? 
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मिथिलेश कूमार झा कोनहु रचनाकारकें संतुष्टि तखन भैटै छै जखन ओ अपन 
मोनक बात ठीक-ठीक अपन रचनामे कहबामे सफल भऽ जाइत अछि आ ओहि 
बातकें पाठक ठीक ओही रूपमे बुझि जाइत छैक । विधाक बात कही तँ हमरा 
बुझने भिन्न-भिन्न बातक हेतु भिन्न-भिन्न विधाक खगता होइत छै । सभटा बात 

एकहि टा विधामे कहब मोसकिल। तैं, कोन विधा हमरा संतुष्टि दैए से कहब 

कठिन । हँ तखन , कविता हमर प्रिय विधा अवस्स थिक । ओना हम बहुत 
कम कविता लिखि पबैत छी। 


मुज्नाजी-अहाँ वर्तमानमे बांग्ला परिवेशमे गुजर कऽ रहल छी, तँ कहू जे बांग्ला 
मध्य मैथिलीक की अस्तित्व लगैछ, दुनूमे की घटी बढ़ी देखाइछ? 

मिथिलेश कूमार झा मैथिली आ बांग्ला दुनू बहिनि थिकीह । पहिने बंगलाकें 
मैथिलीसँ प्राण भेटल छलै । एखन मैथिलीकें बंगलासँ प्रेरणा भेटे छै । सम्प्रति 
रचनाक मात्राक स्तर पर , पाठकक संख्याक स्तरपर , पत्र-पत्रिकाक संख्याक 
स्तरपर , मातृभाषाक हेतु समर्पित व्याक्तिक संख्याक स्तरपर बंगला 

मैथिलीसँ बड़ड बेसी आगाँ ठाढ़ अछि। बंगभाषी आनहु ठाम बसि गेने अपन भाषा 
नहि छोड़ैत अछि। मैथिलीभाषी अपनहु घरमे हिन्दी छकरै छथि। भाई , कतेक 
कहब.... बड़ अन्तर छै । 

मुज्नाजी-अहाँ अपन एकान्त सृजनमे सृजनरत छी, जखन की मैथिली साहित्य 
मध्य समूहबाजी डेग-डेगपर देखा पड़ैछ। एनामे अहाँक एतेक निश्शन रचना 
देबाक पछातियो साहित्यपट सँ हेरा जेबाक वा वेरा देबाक सम्भावनाक शंका नै 
देखाइए? 

मिथिलेश कूमार झा हमरा ने तँ गोलैसी करऽ अबैत अछि आ नै ओइमे विश्वास 
अछि। एकटा सुच्चा रचनाकारकें अपन रचनाकर्मसँ सरोकार राखक चाही 
सन्तकें सन्त कहक चाही-बस्स। हेरा जेबाक किंवा वेरा देल जेबाक मादें कोनो 
शंका हमरा नहि अछि । किएक तँ जे सुच्चा लोक छथि से तँ एना नहिए टा 
करताह । आ जे गोलैसी केनिहार आ तबेदारी प्रकृतिक स्वार्थी लोक छथि से 
ककरो नहि, कोन गडे कखन केम्हर बैसताह से बूझब ब्रह्मो लेल असंभव । तौँ 
हुनकर चिंता बेकार ! 
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मुज्ञाजी-महानगरक व्यस्त जिनगी मध्य अहाँक सोच सामाजिक उकस-पाकसकें 
बड्ड गहीरसँ नापि सृजन करबामे सफल होइत देखार भेल अछि। एकर कोनो 
विशेष मूल-मंत्र तँ नै अछि। 

मिथिलेश कूमार झा- महानगरमे रहितो हमर आत्मा गामेमे बसैए । संगहि जीवन- 
संघर्ष आ सामाजिक सरोकारक अनेक तीत-मीठक अनुभवकें हमर मूल-मंत्र अहाँ 
कहि सकैत छिएऐ। 

मुन्नाजी- अहाँ पत्रकारितामे सेहो अपनाकें अजमेलौं मुदा आब ओइसँ विमुखता 
देखाइछ, ओकर की मूल कारण अछि? 

मिथिलेश कूमार झा- हम पत्रकारितामे अपनाकें एखनहु अजमा रहल छी । के 
कहलक जे हम ओइसँ विमुख भऽ गेलहुँ ? मिथिला चैम्बरक सनेस', “श्री 
मिथिला’, मिथिला समाद, मिथिला दर्शन”, 'कर्णामृत' आदि मैथिलीक पत्र- 
पत्रिकामे हमर आलेख आ रिपोर्ट सभ पत्रकारिता नहि तँ आर की थिक? हँ, 
तखन वृत्तिक रूपमे सहायक संपादक , रिपोर्टर आदि क्षेत्रमे (हिन्दी पत्र कारितामे) 
हम फिट नहि भऽ सकलहुँ । श्री संतोष सिंह झा हमरा गौहाटी बजेबो केलाह 
तँ कतिपय कारणे हम नहि जा सकलहुँ , से बात फराक । 


मुन्नाजी मैथिली पत्रकारिताक वर्तमान दशा आ भविष्यक दिशा अहाँक नजरिमे 
केहेन देखाइछ? 

मिथिलेश कूमार झा मैथिलीमे साहित्यिक पत्रिका सभक संगहि 'समय-साल' सन 
समाचार केन्द्रित पत्रिका आ मिथिला दर्शन” सन पारिवारिक पत्रिका बहार भऽ 
रहलए । किंतु , बहुत रास रुचि ओ विषय छैक जाहिपर पत्रिका बहार कएल 
जेबाक चाही से धरि कोना हो , विचारणीय। सर्वाधिक आवश्यक बाल-पत्रिका 
अछि जे नहि बहार भऽ रहल अछि । माने, पत्रिकाक स्तरपर पत्रकारिता एक- 
भगाह अछि । दैनिक पत्रक नाम पर मिथिला समाद' निकलि तँ रहलए अवस्स 
उदा मजगूत नहि भऽ सकलए । सभ मिला कऽ मैथिली पत्रकारिताक वर्तमान 
संतोषजनक नहि कहल जाए । तखन, एकर भविष्यक प्रति आशा राखि सकैत 
छी । 
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मुज्ञाजी-मैथिली विहनि कथा (विहनि कथा)पर वर्तमान क्रियाकलापेँ एकर वर्तमान 
आ भविष्य केहेन देखा पड़ैछ। एकरा फरीछ हेबा लेल आओर की सभ कमी 
देखाइछ? 

मिथिलेश कूमार झा मैथिली विहनिकथाक मोजर आरंभ भऽ गेल अछि । 
वर्तमानमे ई विधा जडि जमा लेलक अछि । एकर भविष्य खूब नीक छै आ ई 
सर्वाधिक पढ़ल जाएबला साहित्यिक विधि बनि जाएत से हमरा पूर्ण विश्वास अछि 
। एहि विधाकें आओर लोकप्रिय बनेबाक लेल आ निस्सन करबाक लेल 
रचनाकार लोकनिकें सचेत भऽ कऽ मेहनति करक चाहियनि। एकर एक-एकटा 
शब्दक अपन ओजन होइत छैक, तैं धरफरा कऽ विहनि कथा नहि लिखल 
जेबाक चाही । धरफरी मे रचना कएने ई चुटुक्का बनि जा सकैछ आकि निंगहेस 
भऽ फेका जा सकैछ। 


मुन्राजी-विहनि कथापर पूर्वक पीढ़ी (पुरान आ मध्य) द्वारा कएल गेल काजकें 
अहाँ कोन रूपें मूल्यांकन करब। ओकर निरन्तरतामे नवका पीढ़ीक योगदानकें 
कोना सोझाँ आनऽ चाहब? 

मिथिलेश कूमार झा विहनि कथापर पुरनका पीढ़ी जे काज कएलनि से आरंभिक 
काज छलै। ओ लोकनि न्यो तैयार कएलनि, दाबा जतलनि आ ताहिपर नवका 
पीढ़ी देबाल ठाढ़ कऽ रहल छथि। आबऽ बला खाढ़ी ओइपर महल बनाओत । 
पुरनका पीढ़ीक समय आ परिवेशसँ एखनुका पीढ़ीक समय आ परिवेशमे बेस 
अन्तर एलैए। आ तै’, ई अन्तर विहनिकथाक कथ्यक विविधताक रूपमे सोझाँ 
देखार भऽ रहलए । एना कही जे एखन एकर कथ्य ओ शैलीमे स्वाभाविक रूपें 
नवीनता ओ विविधता एलैए । जीवन ओ अनुभवक प्रत्येक क्षेत्रमे हुलकी दैत सन 
लगैए वर्तमानक विहानिकथा। 


मुन्नाजी- मैथिली बाल साहित्यक स्थिति केहेन देखाइछ। अकादेमी द्वारा बाल 
साहित्यक घोषणासँ एकर भविष्य कतेक प्रभावित हएत (घटी-बढ़ी दुनू दृष्टि एँ)? 
मिथिलेश कूमार झा- मैथिली बाल साहित्यक स्थिति दयनीय ओ चिंतनीय अछि। 
तथापि एहि क्षेत्रमे ऋषि वशिष्ठ, महाकान्त ठाकुर, जीवकान्त, अनमोल जी, 
वियोगी जी आदि नीक काज कऽ रहलाहेँ। बाल-साहित्यक क्षेत्रमे हम अपनहुँ 
सचेष्ट रहैत छी। आर अधिक प्रयासक बेगरता अछि। साहित्य अकादेमी द्वारा 
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बाल साहित्य पुरस्कारक घोषणासँ बाल साहित्यकार प्रोत्साहित होएताह । पोथी 
सभ प्रकाशित होएत। बाल साहित्यक मोजर बढ़त । बाल साहित्यक रचनाकार 
अपनाकें अबडेरल नहि बुझताह । किंतु ,पुरस्कारक लोभमे बाल साहित्यक 
नामपर अँकटा-मिसिया ने छपय लागय से चिंता स्वाभाविक रूपें उभरि आयल 
अछि । एहि हेतु सभ गोटे सतर्क रही । 


१६ 
हम पुछैत छी: बेचन ठाकुरसँ मुन्नाजीक गपशप 


हम पुछेत छी: विदेह मैथिली समानन्तर स्गमचक सस्थापक मँथिली नाटक आ 
रगमचक आइ धरिक समस पॅथ नम बेचन दाकुरस मुन्ाजीक गपशप 


गमैया नाटकक पखिशणन्य आधुनिक मैथिली समानान्तर नाटक आ रंगर्मचक 
चुजनकर्त्ता एवं निस्वार्थ भावनासँ खनारत श्री बेचन ठाकुर जीस हुनक 
रचनात्मक प्रक्रिया मादे युवा विहानि कथाकार मुन्नाजी द्वार कएल गेल विभिन्न 
प्रश्नक उतार अहा सबहक समक्ष देल जा रहल अछि। 


मुन्राजी- प्रणाम ठाकुरजी! 
बेचन ठकुर प्रणाम मुन्ना भाय! 


मुन्नाजी साहित्यक मुख्य: दू गोट विधाक एतेक रास प्रकारमे सँ अपने नाटकक 
सर्जनकें प्राथमिकता देलौं किए? एकर कोनो विशेष कारण तँ नै अछि? अहाँक 
समानान्तर रंगमंच जे आन्दोलन शुरू कएने अछि ओकर मादे किछु कहए चाहब। 
बेचन ठाकूर- मुन्नाजी, अहाँकें तँ बुझले हएत जे मैथिलीमे जातिवादी रंगमंच, 
खास कऽ महेन्द्र मलंगिया (ओकर आगनक बारहमासासँ लऽ कऽ छुतहा घैल 
धरिमे ई जातिवादी शब्दावली भरल अछि) आ हुनकर विचारधाराक लोक, कोन 
तरहेँ पत्र-पत्रिकाक माध्यमसँ आ सरकारी आ गएर सरकारी फण्ड आ सहयोगक 
माध्यमसँ गएर सवर्णक प्रति गारि आदिक प्रयोग क$ रहल छथि, ओकर 
संस्कृतिकें तोडि कऽ प्रस्तुत कऽ रहल छथि, ओकरा लेल एहेन मैथिलीक प्रयोग 
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कऽ रहल छथि जकरासँ ई सिद्ध हुअए जे ओ सभ मैथिली भाषी छथिए नै, 
कतौ बाहरसँ आएल छथि। आब मलंगियाक संस्था ई काज हिन्दीसँ मैथिलीमे 
अनूदित नाटकमे सेहो केलक, रमेश्वर प्रेमक नाटकक मैथिलीमे “जल डमरू 
बाजे” रूपमे घृणित अनुवाद आ मंचन भेल, गएर सवर्ण लेल तथाकथित छोटहा 
मैथिलीक प्रयोग कएल गेल, हिन्दीमे रामेश्वर प्रेम ऐ तरहक प्रयोग नै केने छथि, 
रामेश्वर प्रेम सेहो ई हेबऽ देबा लेल दोषी छथि। हिन्दी सन कोनो भाषा आ 
मैथिलीकें मिश्रित क$ ओ लोकनि ई सिद्ध करबामे लागल छथि जे ईएह मिश्रित 
भाषा मिथिलाक भाषा छी, आ ऐ तरहें मैथिलीकें मारबा लेल बिर्त छथि; किछु 
थोपड़ीक लोभे सेहो ओ ई कऽ रहल छथि। ओना तँ जइ पत्रिका आ सरकारी- 
गएर सरकारी माध्यममे एकर चर्च होइए ओकर पढ़निहारक संख्या तँ शून्ये अछि 
मुदा ओ सभ जाँ अहाँ पढू तँ लागत जे जे अछि से जातिवादी रंगमंचे अछि, 
ओना ओ वास्तविकतामे मैथिली रंगमंचक दसो प्रतिशत नै अछि। आ यएह सभ 
कारण शुरूसँ विद्यमान छल जइ कारणसँ हम समानान्तर रंगमंच पछिला २५ 
सालसँ चलबैत रहलौं। मुदा एकर कोनो विवरण मैथिलीक जातिवादी पत्रिकामे नै 
आएल । मुदा जखन पहिल विदेह मैथिली नाट्य उत्सव २०१२ भेल तँ ९०% 
लोकक समानान्तर रंगमंचक धाह ओइ जातिवादी रंगमंचकें/ मानसिकताकें बुझा 
पड़ऽ लगलै। रामदेव झा अपन दूटा पुत्र विजयदेव झा आ शंकरदेव झाक संग 
मैदानमे आबि गेलाह आ अपशब्दक प्रयोगक शुरुआत केलन्हि। मलंगिया जी अपन 
दुन्‌ पुत्र ललित कुमार झा आ ऋषि कुमार झाक संग मैदानमे आबि गेलाह आ 
अपशब्दक प्रयोगक शुरुआत केलन्हि। तँ दुनू गोटेमे (रामदेव झा आ महेन्द्र झा 
मलंगियामे) समानता फेर सोझाँ आबि गेल। जातिवादी रंगमंच साहित्य अकादेमी 
पुरस्कारक लेल मलंगियाक नाम उठेलक, कमल मोहन चुन्नू नाटककारकेँ नाटक 
लेल पुरस्कार देबाक गप केलन्हि आ महेन्द्र मलंगिया लेल ऐ पुरस्कारक अनुशंसा 
केलन्हि, ओ कहलन्हि जे आइ धरि ई नै भेल अछि जे मैथिलीमे नाटककारकें 
नाटक लेल पुरस्कार भेटल अछि, ओ रामदेव झाकें भेटल पुरस्कारकें खारिज 
करैत कहलन्हि जे रामदेव झाकें जइ नाटक- एकांकी लेल पुरस्कार भेटलन्हि से 
कथाके कथोपकथनमे लिखल मेहनति मात्र अछि (मिथिला दर्शनमे हुनकर 
लेख)। आ जखन महेन्द्र मलंगियाके जातिवादी रंगमंचक “मैथिली एकांकी 
संग्रह”क ठेका साहित्य अकादेमीसँ चन्द्रनाथ मिश्र “अमर”-रामदेव झा (ससुर- 
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जमाएक जोड़ी)क अनुकम्पासँ भेटलन्हि तँ ओ मैथिलीक (जातिवादी रंगमंचक) 
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१९ टा सर्वश्रेषठ एकांकीमे रामदेव झाक “पिपासा” लेने रहथि, आब लिअ, 
रामदेव झा सर्वश्रेष्ठ नाटककार भऽ गेलाह! आ ओइ पोथीक भूमिकामे ओ 
चन्द्रनाथ मिश्र “अमर”-रामदेव झा कें खुश रखबा लेल गोविन्द झा आ सुधांशु 
शेखर चोधरीक मजाक तँ उड़ेनहिये छथि संगमे राधाकृष्ण चौधरी आ मणिपद्मकें 
किए ओ ऐ संग्रहमे शामिल नै केलन्हि, ओइ लेल हास्यास्पद तर्क सेहो देने 
छथि। गुणनाथ झाकें ओ शामिल किए नै केलन्हि!! सर्वहाराक रंगमंचकें ओ 
शामिल किए करितथि, ई संकलन तँ जातिवादी रंगमंचक छल किने! आ जँ 
अहाँ जातिवादी रंगमंचक विरोध करब तँ मलंगिया जीक दुनू बेटा ललित कुमार 
झा, ऋषि कुमार झा फोन नम्बर +२३४८०३९४७२४५३ सँ अहाँके धमकी देत 
जेना ललित कुमार झा उमेश मण्डल जी केँ देलन्हि वा विजयदेव झा 
+९१९४७०३६९१९५ नम्बरसँ धमकी देत जेना ओ उमेश मण्डल जी कें २६ 
अगस्त २०१२ कें धमकी देलन्हि। आ आब अहाँ सोचमे पडि जाएब जे ई 
लोकनि कखन एक दोसराक पक्षमे आबि जाइ छथि आ कखन विरोधमे, कखन 
रामदेव झा नाटककार बनि जाइ छथि आ कखन खारिज भऽ जाइ छथि। 
जातिवादी रंगमंच आपसमे खण्ड-पखण्ड अछि, मुदा विदेह मैथिली साहित्य 
आन्दोलन आ विदेह मैथिली समानान्तर रंगमंचक विरोधमे ई सभ एक भऽ जाइत 
अछि। कमल मोहन चुन्नूकें नाटककार जगदीश प्रसाद मण्डलकें लघुकथा संग्रह 
“गामक जिनगी” लेल टैगोर साहित्य सम्मान भेटलासँ एतेक कष्ट भेलन्हि जे ओ 
एक बेर फेर “घर-बाहर”मे मलंगिया जीकें साहित्य अकादेमी पुरस्कार भेटए, से 
फतवा जारी कऽ देलन्हि ई कहि कऽ जे मलंगिया जी मैथिलीक (जातिवादी 
रंगमंचक दृष्टिकोणसँ) सर्वश्रेष्ठ नाटककार छथि, मुदा ऐबेर ओ ई सतर्की केलन्हि 
जे सर्वश्रेष्ठ समालोचक, लघुकथाकार आ कविक नाम सेहो जोड़लन्हि, आ हुनको 
सभकें साहित्य अकादेमी भेटए से चर्च कऽ देलन्हि, जे आरोप नै लागए। 
कहबाक आवश्यकता नै जे ऐ लिस्टक सभ समालोचक, लघुकथाकार आ कवि 
चुन्नू जीक ब्राह्मण जातिक छथि आ दोसरक हुनका पढ़ल नै छन्हि। सर्वहारा वर्ग 
नीक जेकाँ बुझि गेल जे ई साहित्य आ ई रंगमंच ओकरा लेल नै अछि, से ओ 
अपनाकें ऐसँ कात कऽ लेलक, आ जँ विदेह मैथिली साहित्य आन्दोलन आ विदेह 
मैथिली समानान्तर रंगमंच नै अबितए तँ मामिला खतमे छल। हम आगाँ २५ 
साल धरि ई समानान्तर रंगमंच चलबैत रहब। पछिला २५ सालमे जतेक 
सफलता भेटल अछि ओइसँ हम उत्साहित छी, अगिला पचीस सालमे जँ हम 
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जातिवादी रंगमंचक किरदानीक कारण मैथिलीसँ भागल सर्वहारा वर्गक किछु आर 
गोटेकें मैथिलीसँ जोडि सकब आ जे काज हमरासँ छूटि जाएत से अगिला पीढ़ी 
करत । जातिवादी रंगमंच आब सरकारी आ गएर सरकारी संस्थाक हथियार बनि 
कऽ रहि गेल अछि, ई ढहब शुरू भऽ गेल अछि, किछु ऊपरी सुधार, नामे लेल 
सही, ई कऽ रहल अछि। हमर लक्ष्य अछि जे अगिला पचीस सालमे ई जड़िसँ 
खतम भऽ जाए। 


मुत्राजी- अहाँक नाटकक कथानकमे केहेन स्थिति वा परिवेशक समावेश रहैए। 
बेचन ठाकूर जखन हम परिवारक संग वा पड़ोसीक संग गमैया नाच वा नाटक 
देखैले जाइत रही तँ हुनके सभसँ प्रेरित भऽ नाटकक प्रति अभिरूचि जागल आ 
दिनोदिन बढैत रहल आ तँइ हमर नाटकक कथानकमे समाजक स्थिति-परिस्थिति 
आ ओकर यथासंभव समाधानक परिवेश रहैए। 


मुन्नाजी- अहाँ जहिया नाटक लेखन प्रारम्भ केलो, कहू जे तहिया आ आजुक 
सामाजिक, सांस्कृतिक उपस्थापन वा बदलावक प्रति अहाँक नजरिये केहेन 
स्थिति देखना जाइछ? 

बेचन ठाकुर: कओलेज जीवनसँ किछु-किछु लिखैक प्रयास करैत रहलौं जैमे 
नाटक मुख्य रहल। नाटकक दृष्टिएँ प्रारंभिक सामाजिक आ सांस्कृतिक स्थिति 
तथा आजुक स्थितिमे बड्ड अंतर देखना जाइए। गमैया नाटक जस-के-तस 
पड़ल अछि, कनी-मनी आगू घुसकल अछि। मुदा शहरी नाटक अपेक्षाकृत आगू 
अछि, मुदा ओतए सोचक अभाव अछि। 


मुन्नाजी आइ नाटक कथानक, शिल्प एवं तकनीकी दृष्टिकोणे उम्दा स्तरक 
प्रापतिक संग थियेटरमे आबि जुमल अछि, अहाँ थियेटरमे प्रदर्शित आ गमैया 
नाटकक बीच कतेक फाँट देखै छी। आ किए? 

बेचन ठाकुर. कथानक, शिल्प एवं तकनीकी दृष्टिएँ थियेटर आ गमैया नाटकमे 
बड्ड फाँट देखै छी। दर्शकक आ कलाकारक साक्षरता, स्त्री-पुरूषक भूमिका, 
साज-बाजक ओरियान, इजोतक जोगार इत्यादिमे बड़ड फाँट अछि। फलस्वरूप 
गमैया नाटक अपेक्षाकृत पछुआएल रहि गेल अछि मुदा विषय वस्तुमे ई आगाँ 
अछि। 
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मुज्ञाजी- गाममे आइयो बाँस-बत्ती आ परदाक जोगारे नाट्य प्रदर्शन होइछ आ 
दर्शक सेहो जुटैछ तँ अपने गमैया नाटक अतीतक दशा आ भविष्यक दिशा मादे 
की कहब? 

बेचन ठकुर- गमैया नाटकक प्रदर्शनमे दर्शकक भीड रहैए। कारण गाम-घरमे 
मनोरंजनक साधनक सामूहिक स्तरपर अभाव छै। शहरक देखादेखी आब गामो- 
घरक स्थितिमे सुधार भऽ रहलैए। तैं गमैया नाटकक दशा भविष्यमे अवश्य 
सुधरत, विश्वास अछि। 


मुन्नाजी- अहाँ एतेक रास विभिन्न तरहक नाटक लिख मंचन कैयौ कऽ हेराएल वा 
बेराएल रहलौं, किए? मलंगिया जीक रंगमंचक एकटा निर्देशक प्रकाश झा हमरा 
कहलन्हि जे अहाँ भरि दिन केश कटैत रहैत छी, रंगमंच अहाँ किए ने गेलिऐ! 
बेचन ठाकूर हम एकटा निजी शिक्षकक दृष्टिएँ अपन विद्यार्थीक बौद्धिक विकास 
हेतु अपन कोचिंगक प्रांगणमे कोनो विशेष अवसरपर, तैमे खास कऽ सरस्वती 
पूजामे, रंगमंचीय सांस्कृतिक कार्यक्रमक बेबस्था करै छी जैमे अपन निर्देशनमे 
विद्यार्थी द्वारा कार्यक्रम संपादित होइए। ओइ तरहें दर्जनो नाटकक मंचन 
सराहनीय ढंगसँ भऽ चुकल अछि। 

मलंगियाजीक जातिवादी रंगमंचक विरोधमे समानान्तर रंगमंच अछि तँ अहाँ हुनका 
लोकनिसँ की आशा करै छी! (हँसैत) ओना हमर ठाकुर टाइटिल सँ हुनका 
लोकनिकें भेल हेतन्हि जे हम नौआ ठाकुर छी, तें ओ ई बाजल छथि। मुदा जँ 
किओ ई काज कऽ रहल छथि आ अपन संस्कृतिक रक्षा कऽ रहल छथि, जेना 
नौआ ठाकुर लोकनि, तँ की हर्ज। विद्यापति ठाकुर, जे बिस्फीक नौआ ठाकुर 
रहथि, कें बिदापत नाचक माध्यमसँ जिआ कऽ राखलन्हि नौआ ठाकुर 
लोकनि, विद्यापति आ मैथिलीकें हजार साल धरिजिआ कऽ राखलन्हि, तँ ऐमे 
ककरो किए कष्ट छै? आब तँ ओ लोकनि विद्यापतिकें ब्राह्मण बनेबामे लागल 
छथि। ओना हम बरही जातिक छी, से महेन्द्र झा मलंगिया जी आ प्रकाश झा 
जीकें अहाँ भेंट भेलापर कहि देबन्हि। 

सूत्रक अभावमे हम हेराएल रही। मुदा आब प्राप्त सूत्र आ बेबस्थाक कृतज्ञ 
छी। 
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मुज्राजी- अहाँ नाटकक अतिरिक्त अओर की सभ लिखै छी, सभसँ मनलग्गू 
कोनो विधाक कोन प्रकारक अहाँ प्रेमी छी आ किए? 

बेचन ठाकुर. हम नाटकक अतिरिक्त विहनि कथा, लघुकथा, राष्ट्रीय गीत, 
भक्तिगीत, कविता, टटका घटनापर आधृत गीत इत्यादि लिखबाक प्रयास करैत 
रहै छी। गोष्ठीमे उपस्थित भऽ कऽ कथा पाठो केलौहेँ। सभसँ मनलग्गू 
विधा हमर संगीत अछि। ओना हमर प्रतिष्ठाक विषय गणित अछि। 


मुन्नाजी- जाति-वर्ग विभेद अहाँक रचनाकें कतेक प्रभावित कऽ पौलक अछि, 
अपने ऐ जातीय विषमताक टापर-टोइयामे अपनाकें कतऽ पबै छी? 

बेचन ठाकुर जाति-वर्ग विभेद हमर रचनाकें अंशत: प्रभावित केलक। ऐमे हम 
अपनाकें अपन जगहपर अड़ल पबै छी। 


मुन्राजी- नाटक वा अन्यान्य रचनात्मक सक्रियताक मादे अपनेक अगिला रूखि 
की वा केहेन रहत? 

बेचन ठाकुर नाटक वा अन्यान्य रचनात्मक सक्रियताक मादे अपन अगिला 
रूखक संबंधमे किछु निश्चित नै कहल जा सकैए, समानान्तर रंगमंच तँ चलिते 
रहत । इच्छा प्रबल अछि। जतए धरि संभव भऽ सकत करब। 


मुज्राजी- अपनेक अमूल्य उतारा हेतु बहुमूल्य समए देबाक लेल हार्दिक धन्यवाद! 


बेचन ठाकूर. अपनेक प्रश्नक यथासंभव जबाबसँ अपनाकें गौरवान्वित बुझि अपनेकें 
हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करैत हमरो अपार हर्ष होइए। 


(साभार विदेह ॥.४।d€ha.c०.।॥ ) 


१७. 
हम पुछैत छी: मुन्नाजी 
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पुरनके जमानासँ लिखैत, नव कालमे देखार भेल दिग्गज कथाकार श्री धीरेन्द्र 


कुमार जीसँ मुन्नाजी पुछलनि हुनक संपूर्ण कथा यात्राक तीत-मीठ 
अनुभव जे प्रस्तुत अछि अपने सबहक सोझा- 
(1) मुञ्नाजी- धीरेन्द्रजी प्रणाम! अहाँ आइसँ कतेक दशक पहिने 


“मिथिला मिहिर”क माध्यमे कथा-यात्रा प्रारम्भ केलौं। पहिल कथा कोन आ 
कहिया छपल? 


धीरेन्द्र कुमार- नमस्कार मुन्नाजी, हम सतरि दशकसँ लिखब शुरू केने 
रही। रमानंद रेणुक सानिध्य भेटल छल । मिथिला मिहिरक 
सम्पादक भीमनाथ झा पहिल पहिल कथा प्रकाशित केने 


छलाह। पहिल कथा कोन अछि से मोन नै अछि। 


(2) मुन्नाजी- एतेक पहिने प्रारम्भ भेल कथायात्रा आगू चलि किएक 
ठमकि गेल ओकर कोनो विशेष कारण तँ नै? 
धीरेन्द्र कुमार- 92क बाद हमरा लागल छल हम जे लिखै छी ओकर 


पढुआ कम लोक छथि आ कथामे जे कथ्य होइ छै ओ समाजक प्रत्यक्ष स्तर 
कम अबैत अछि। ओकर बाद भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीसँ प्रभावित भेलौं आ 
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ए.आइ.टी.सी.सँ सम्बद्ध भ' जमीनपर काज करए लगलौं। 1995-96मे 
आकाशवाणीसँ कथा-वाचनक आमंत्रण भेटल छलए, जत' अधिकारीसँ वाद-विवाद 
भ' गेल। ओ अधिकारी के छलाह मोन नहि अछि। हँ, सीताराम शर्माजी ऐ 
गप्पक संकेत पहिने द' देने छलाह। हमरा प्रतीत भेल छल जे अन्याय आ 
भ्रष्टाचारक विरूद्ध जँ किछु क' सकी सएह सार्थक । 


(3) मुन्नाजी- अहाँ जहिया कथा लिखब शुरू केलौं तहिया आओर 
आजुक कथा रचनाक तुलनात्मक परिवेश केहेन देखना जाइछ? 


धीरेन्द्र कुमार- भाषा जीवंत होइ छै। तै समैमे अधुनातन प्रयोगक आभाव 
छल मुदा आइ साहित्य समाजक संगे ताल मिला क' चलि रहल अछि। तै लेल 
आजुक रचना सभ दृष्टव्य अछि। 


(4) मुन्नाजी- अहाँ एखन धरि कतेक कथा लिखलौं आ कतए-कतए 
छपल, पुन: रचनात्मक मुख्यधारामे जुडबाक सुत्र की छल? 
धीरेन्द्र कुमार- करीब पचास कथा प्रकाशित अछि। मिथिला मिहिर, 


मिथिला दर्शन वैदेही आदिमे। विभूति आनंदक तगेदा आ उमेश मण्डलजीक 
सम्पर्क हमरा कलम पकड़ा देलक। 


(5) मुन्नाजी- अहाँक कथाक रचनात्मक प्रक्रिया केहेन कथानकपर 
केन्द्रित रहैछ आ तकर की कारण? 
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धीरेन्द्र कुमार- उदात-प्रेम आ समाजक छोट -छोट दुख जे प्रत्यक्षत: 
देखबामे कम अबैत अछि। हम समाजक निम्नवर्गममे तथाकथित समाजसँ गिनल 
जाइ छी ओहो गरीब परिवारमे जन्म। गरीब संगे उठनाइ-बैसनाइ । ऐमे ग्लानि नै 
आनि कमजोर बुझै छी। 


(6) मुन्नाजी- अहाँ मैथिली रचना आन्दोलनमे जातिवादी वा समूहवाजी 
फाँटके कोन नजरिये देखै छी, की ऐसँ प्रभावित भऽ अहाँक 
रचनात्मक धारासँ पुन: हेरा जेबाक वा बिला जेबाक 


संभावना तँ नै देखाइछ? 


धीरेन्द्र कुमार- मैथिली रचनामे आ प्रोत्साहनमे गुटबंदी, राजनीति अवस्य 
अछि। हिंदी साहित्योक इतिहास देखल जा सकत अछि। मुदा हम ऐ गुटबंदीसँ 
प्रभावित कहियो नै भेलौं। हमरा संगे, अग्नि पुष्प, नरेन्द्र झा, उदय मिश्र, विभूति 
आनंद, शैलेन्द्र, रतिनाथ, साकेतानंद, प्रभास कुमार चौधरी, मोहन भारद्वाज, 
ज्योतिवरद्धन, शैवाल सभ संगे रहलौं। रचनात्मक स्तर आ व्यक्तिगत स्तरपर हम 
कहियो उपेक्षित नै भेलौं। 


दमदार रचना आत्मतोष अवस्स पहुँचबैत अछि। ओकरा कोनो गुटबंद सदाक 
लेल झांपि नै सकैत अछि। हँ तखन किछु समए तँ जरूर अपना प्रभावमे दाबि 
वा कतिया सकैत अछि जे बेबस्थाक दोष भेल। ओना हमरा एकर कोनो भय नै 
अछि। रचना हमरा लेल स्वांत:सुखाय अछि। 
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(7) मुन्नाजी- गएर बाभनक रचनाकारक समूहक सक्रिय उपस्थितिसँ 
अहाँ अपनाकें कतेक प्रभावित मानै छी, ओकरा माध्यमे 
अपन गातक मजगुती देखाइछ वा प्रतिदन्दिता? 


धीरेन्द्र कुमार- ऐ प्रश्‍नक जबाब ऊपर आबि गेल अछि। 

(8) मुन्नाजी- कथाक अतिरिक्त आओर की सभ लिखै छी, तकर की 
कारण? 

धीरेन्द्र कुमार- रचनाकार कोनो विधा किए लिखै छथि ई निर्भर अछि 


अभ्यास, कुशलता आ सहजतापर। जँ कौशल अछि तँ किछु लिख सकैत। 
एम्हर नाट्य विद्यालय दिल्लीसँ सम्पर्क भेलापर नाटक दिस रूझान भेल। 
नाटकमे परिस्थितिजन्य गीत होइत छैक- तँए कविता । 


(9) मुन्नाजी- नवतुरक रचनाकारक प्रति केहेन अभिव्यक्ति रखैत छी 
ऐसँ केहेन आशा देखाइछ? 
धीरेन्द्र कुमार- नवतुरिया रचनाकारसँ आशा अछि। पहिने ज्ञानवर्द्धन, 


शास्त्रक ज्ञान, समाजक अनुभव, जटिल मनेवृत्तिक अध्ययन आ अन्य भाषाक 
साहित्यक ज्ञान प्राप्त करताह। जिज्ञासु हुदेसँ दुनियाकें देखताह, नवीन प्रयोगसँ 
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कथ्यक प्रस्तुतिकरण करताह। तै दिस नवतुरक रचनाकारमे किछु प्रयत्नशील 
छथि। 


(साभार विदेह ॥WW.\ideha.co.in ) 


१८ 
आचार्य श्री सोबदेवजीस हुनक दीर्घकालीन सृजन निरन्तरताक मादे विह्रनि 
कथाकार मुन्राजीसँ योझाँ-सोझी भेल विस्तृत गप्प 

हिन्दी-मैथिलीक विज्ञ कवि आचार्य श्री सोप्रदेवजीसँ हुनक दीर्घकालीन सुजन 
निरन्तरताक मादे विहनि कथाकार उत्राजीसँ सोझा-सोझी गेल बिस्तृत गप्पक 
सारांशः 


मुन्नाजी: सर्वप्रथम अपनेकें प्रबोध सम्मान प्राप्ति हेतु बधाइ । सामान्यतः मैथिली 
रचनाकार किछु कालावधिमे रचनारत रहि पुरस्कारक व्योंत वा प्राप्तिक प्रतीक्षारत 
रहि सुस्ताए लगैत छथि। मुदा अपने ऐ सभसँ ऊपर उठि प्रारम्भसँ एखन धरि 
एक्के सक्रियताक संग जुड़ल छी। ऐ निरन्तरताक पाछाँ की सोच वा कोन रहस्य! 
वा ई विशेष ऊर्जावान हेबाक परिणाम अछि? 

सोमदेव:पुरस्कार आत्मबल दैत छैक। मुदा हमर माथमे सदिखन नव विचार 
घुरघुराइत रहैए, जकरा हम अपन लेखनीमे उतारलाक पछातिये संतुष्टि पबै छी। 
सम्प्रति लिख नै पबै छी, शारीरिक अक्षमताक कारणसँ। मुदा लिखबाक उद्देश्य 
अपन विचारकेँ दोसर धरि पहुँचेबाक रहैए। 


मुन्नाजी: अपने अपन प्रारम्भिक रचनाकालक क्रियाकलाप वा मैथिली साहित्य 
सृजनमे प्रवेशक जनतब दी। 

सोमदेव:हम लिखब हिन्दीमे प्रारम्भ केने रही। समयान्तरे हिन्दीमे हेरा जेबाक डर 
आ माइक भाषाक प्रति प्रेम हमरा मैथिली दिस अनलक आ ऐ भाषामे रचनारत 
रहि टिकल रहि गेलौं। संगहि अपन स्पष्ट विचारकें संप्रेषणीयताक स्तरपर 
मैथिलीमे बेसी फरीछ कऽ पबैत छी, हिन्दीमे नै। 
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मुन्नाजी:अहाँ हिन्दी आ मैथिली दुनू भाषामे समान रूपे सृजनरत रही, एकर की 
कारण? उपरोक्त दुनूक अस्तित्वक फराकसँ कोना चिवेचन करब? 
सोमदेव:रचनाक आरम्भमे दुनू भाषामे रचना केलीं मुदा बादमे मैथिली मात्रमे 
लिखलौं। दुनू उपरआँजक भाषामे गिरल जा रहल अछि। मैथिलीकें हिन्दीक 
आच्छादन आ हिन्दी अंग्रेजीक घोघ काढल कनियाँ जकाँ भऽ घोंटल जा रहल 
अछि। बेगरता छै अपन अस्तित्वक रक्षार्थं अपन भाषा मात्रक रचना होइत 
रहए। दोसरा भाषाक देखाऊंसे वा वैशाखीक बलें ठाढ़ हेबाक चेष्टा नै हुअए। 


मुज्राजी.अहाँ अपन प्रारम्भिक रचना कालसँ आजुक अवधि धरि ऐ भाषाक 
रचनाकारमे रचनामे वा भाषा मध्य केहेन परिवर्तन वा टकरावक अनुभव केलौं आ 
से की सभ छल? 

सोमदेव: प्रारम्भमे छन्दक प्राथमिकता छलै । बादमे छन्दमुक्त काव्य सभ एलै। हमहूँ 
एहेन रचना केलौं। मुदा पहिलुका जे स्तर छलै से अर्थपूर्ण छलै, आब अर्थहीन 
रचना बेसी आबि कऽ भरि गेलैए, जइसँ स्तर नीचाँ जा रहल छै। तकर मूल 
कारण रचनाकार द्वारा अध्ययन आ अध्यापनक अभाव छैक। 


मुन्नाजीमैथिली भाषाक एतेक प्राचीन आ स्वतंत्र अस्तित्व रहितो ओ आइयो अपन 
अस्तित्ववास्ते घेहैर काटि रहल अछि। एकर की मूल कारण वा अवरोध अछि? 
सोमदेव:सत्य अछि जे दक्षिण एशिया, विशेष कऽ भारतमे संस्कूतक समकक्ष जँ 
कोनो भाषा छै तँ से अछि मैथिली भाषा आ तिरहुता लिपि (बादमे कैथी लिपि 
सेहो)। मुदा शास्सकक वैविध्यताक संग एकरो भौगोलिक रूपें टुकड़ी कऽ देल 
गेलै । आइ गुजराती, बांग्ला, असमी, ओड़िया,कुमाऊं-गढ़वाली आदि एकरे टुकड़ी 
अछि, बेगरता छै एकाकार देबाक से भऽ जाए तँ एकरापन अस्तित्व छै से मरतै 
नै। 


मुज्ञाजी: अहाँ सबहक प्रारम्भिक रचनाकालमे गद्य आ पद्य दुनू विधाक जे स्वरूप 
से आजुक सन्दर्भमे बहुत बदलल अछि। समयान्तरे ऐ दुनू विधाक किछु आओर 
प्रतिरूप सोझाँ आएल यथा गजल आ विहनि कथा। ऐ सबहक भविष्य केहेन 
देखाइए? 
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सोमदेव:देखियौ मुन्नाजी, व्यक्ति, स्थान, भाषा वा रचना सबहक बदलाव समयानुसार 
स्वाभाविक छै। गजलकेँ कोनो भाषाक मूलमे निहित कएल जा सकैए, बशर्ते कि 
रचनाकार ओकर जड़िमे डूमल होथि। वर्तमान रचनामे एकर अभावे फूहडपन वा 
गीजल चीज बेसी देखा पड़ेए। विहनि कथामे अहाँ किछु गोटे नीक काज कऽ 
रहलौं अछि, से ठाम-ठीम देखै छी। भविष्यमे बदलैत समयानुसार पाठकक श्रेष्ठ 
खोराक बनत से विश्वास अछि। 


मुन्नाजी: छठम-सातम दशकमे मैथिली साहित्यमे साम्यवादी विचारधाराक बिरड़ो 
उठलरहै। ओकर की प्रभाव भेलै आ आइ ओ कतऽ छै? 

सोमदेव:यौ बौआ, कहियो एहेन बिरड़ो नै उठलै। तहिया कांग्रेसक शासन रहै आ 
ओ सभ मैथिलीकें दबौने रहलै। ऐ मे कोनो स्वतंत्र विचार वा वादतँ सपना मात्र 
रहै। हँ किछु गोटे अपनाकें हाइलाइट करबा लेल एहने विचारे उधियेबाक प्रयास 
केलनि। हमहूँ, समाजवादी विचारक समर्थक रही, मुदा की गरीब वा गरीबीपर 
लिख देने समाजवादी कहाए लागब, किन्नहुँ नै। रूसक मार्क्सवादी विचार 
मिथिलाक कठकोकांइड बाभनवादमे कतौ सन्हिया सके छै। नै, कहियो नै। 
मार्क्सवाद वा कोनो वादमे हमर समकक्ष वा श्रेष्ठ रचनाकार सेहो वादसँ जुड़बाक 
नामपर विचारहीन देखाइत रहलाह । 


मुन्नाजी: मेथिली-हिन्दी मध्य साहित्यिक वर्णसंकरता पसरलै। मुदा मैथिलीकें 
पूर्णतःजातिवादिता गरोसने रहलै आ ई जाति विशेषक मुट्ठीक बौस्तु भऽ गेल । 
की ऐ सँ कहियो अहूँ सभ आच्छादित वा प्रभावित भेलौं? ऐ सँ रचनाकार वा 
साहित्यके कोनो नोकसान भेल? 

सोमदेव:ई किछु (मात्र किछुए) लोकक, जे रचनाकार नहियो छथि, तिनकर 
कुटिचालि अछि जे अदौसँ आबि रहल अछि। हँ ई सत्य जे कमाइक आस 
देखेलापर बाभन लोकनि अपन मूल भाषा संस्कृत छोडि गएर बाभनक मूलभाषा 
मैथिलीकें गरोसि लेलनि। तइमे गएर बाभन लोकनि ओतबे जिम्मेवार छथि, जे 
अपनाकें पूर्णतः कतियौने रहलाह । 


मुन्नाजी: अहाँ निस्वार्थ सृजना वा साधनारत रहलौं। आ समय-समयपर ऐ सेवाक 
हेतु पुरस्कृत होइत रहलौं, एकर केहेन अनुभूति भेल? 
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सोमदेव:यौ , पहिनहियेँ कहलौँहँ जे ऐ सँ आत्मबल भेटैछ। हमर अपन विचार लेब 
तँ जहिया जे पुरस्कार भेटल ओ राशि धीया-पुताकें दैत रहलौं। अकादेमी 
पुरस्कारक राशि बेटाके पढ़बामे आ प्रबोध सम्मानक पाइ नातिनकें दऽ अपनाकेँ 
कृतार्थ बुझै छी। हँ एकटा बात जे सभ संतान, बेटा-जमाए, पोता-पोती, नाति- 
नातिन नीक पदपर छथि। हमर जीवनक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारक सर्वस्व अनुभूति क 
रूपमे ईएह अछि। 


मुन्नाजी: नवका दशकमे गएर बाभनक झुण्डक सक्रिय साहित्यिक प्रवेशके मैथिली 
साहित्यक नजरिये कोना देखै छी। एकर भविष्यक संकेत की अछि? 

सोमदेव: आब किछु लोक जे सक्रिय छथि से संघर्षमे पाछाँ नै होथि तँ सफल 
अपनो हेता आ भाषाक भविष्य सेहो उज्जवल हएत, जै हेतु धैर्य आ सक्रियता 
चाही (दू-तीन दशकधरि), नै तँ ई भाषा पूर्णतः मरि जाएत । 


मुन्नाजी: मैथिली आब कागज मोइससँ बहरा अन्तर्जालपर आबि वैश्विक स्तरपर 
पसरि गेल अछि, एकरा मैथिलीक वर्तमान वा भविष्यसँ कोन रूपे जोडि कऽ 
देखऽ चाहब? 

सोमदेव-ई प्रसन्नरताक बात अछि जे आब ककरो कोनो विचार (प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष) सेकेण्डेमे सभक सोझाँ अबैए आ अहाँ पाछाँ अपन वक्तव्यसँ मुँह नै 
मोडि सकै छी। दोसर जे अहाँक विचारकें वैश्विक मंच भेटल अछि, अगिला 
समएमे ओ जगजियार हएत । मुदा कागज मोइसक जमाना लदल नै अछि, ऐ मे 
सक्रिय रहबे करू। 


मुन्नाजी: मैथिली साहित्यमे ललनाक प्रवेश निषिद्धता वा महिला रचनाकारक 
अभावक की मूल कारण अछि? एकर निदानार्थ की कहब? भविष्यमे एकर की 
प्रभाव भऽ सकैए? 

सोमदेव: अहाँक ई सुन्दर सोचक प्रश्न अछि, तै लेल धन्यवाद । पहिने नारी घोघ 
तरक बहुरिया आ चहरदिवारीमे नुकाएल बान्हल मुट्टीक चीज मात्र छल, तँ ओकर 
विचार दबल रहि जाइत छल। आइ मैथिल ललना सभ मानसिक, शारीरिक आ 
तकनीकी सभ स्तरपर उच्च भऽ रहल अछि। विचार सेहो सद्भावपूर्ण,ठोस, राग- 
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देष रहित छै। ई पीढ़ी जुडि गेल तँ ई आर फरिछाएत, जे स्वच्छ चिन्तन आ 
चित्रण सोझाँ आओत। 


मुन्नाजी: अन्तमे अपने नवका धीया-पुता (रचनाकार) कें उज्जवल साहित्यिक 
भविष्यक वास्ते की सनेस देबऽ चाहब? 

सोमदेव: नवका धीया-पुताक मगज थोरेक आर आगू छै। एकर रचनात्मक विचार 
ठोस आ दिशा सूचक अछि। ई सभ जुड़थि तँ मैथिलीक कल्याण हएत । 

हँ, अपन संस्कार नै बिसरथि बस ! एतबे। 

अहाँ आ गजेन्द्रजी दुनू गोटेकें अन्तर्जालक जालमे हमरो लपेट अपन विचार 
रखबाक अवसर देबालेल हुदैसँ धन्यवाद । 

मुन्नाजी: हार्दिक आभार! बहुमूल्य समय आ विचार देबाक वास्ते | 

(साभार विदेह ७.५९.००. ) 

१९ 

त्रिकोणक एक कोणस अशोकसँ दुत्राजीक साक्षात्कार 

मुन्नाजी- अपने मैथिली रचना प्रारम्भ क प्रेरणा कतऽ सँ पौलहुँ। एकर प्रारम्भ 
कहिया आ कोना भेल? 

अशोक: हम मैथिलीमे रचनाक प्रेरणा काशीमे ग्रहण केलहुँ। साते वर्षक अवस्था 
सँ पिता संग काशीमे रह5 लगलहूँ, पढ़बाक लेल। मायाअ भाइ-भाउज लोकनि 
गाममे रहैत रहथि। काशीमे राम मन्दिरपर रही। ओत$ हमर पिता स्व. उमापति 
झा मन्दिरक व्यवस्थापक रहथि। राममन्दिरपर मैथिल छात्र संघ द्वारा अनेक 
साहित्यिक ओ सांस्कृतिक कार्यक्रम होइ। नेनेसँ सभ देखऽ सुनऽ लगलहुँ। 
कानमे मिथिला, मैथिल ओ मैथिली शब्द सभ जाय लागल। एही क्रममे हमहूँ 
कविता सभ लिखऽ लगलहुँ। वर्ष १९६८ मे “वटुक” पत्रिका मे डॉ. सुधाकान्त 
मिश्र (जे “वटुक” पत्रिकाक सम्पादक रहथि) हमर पहिल कविता “शशि चन्दाके 
समान” छपने रहथि। ई कविता हम चन्दा झा जयन्तीक अवसरपर लिखने ओ 
पढ़ने रही। ओहि जयन्तीक अध्यक्षता मैथिलीक प्रसिद्ध कवि चन्द्रनाथ मिश्र 
“अमर” केने रहथि। तकर बाद कविता सभ लिखऽ लगलहुँ। जखन दर्जन भरि 
कविता लिखल भऽ गेल तँ अपन जेठ भाइ स्व. सुशील झा (प्रधानाचार्य, एल.एन. 
जनता कॉलेज, झंझारपुर) कें देखौलियनि। ओ हमरा ओहि कविता सभकें डॉ. 
धीरेन्द्र (हमरे गामक प्रसिद्ध साहित्यकार) केँ देखेबाक लेल निर्देश देलनि। डॉ. 
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धीरेन्द्र कविता सभ देखलनि आ ओहिमे सँ किछुकें मिथिला मिहिरमे पठेबाक लेल 
कहलनि। ओहि कवितामे सँ दूटा कविता मिहिर मे छपल। जाहिमे पहिल “ई न्यू 
लाइटक फैसन थिक” वर्ष १९६९ मे मिहिरमे छपल रहय। 


मुन्नाजी: त्रिकोणक शेष दू कोण माने शिवशंकरजी/ शैलेन्द्रजी संग कोना 
जुड़लौं? पहिल संग्रह त्रिकोणक प्रकाशनक नियार कोना भेल? 

अशोक:काशीसँ गरमीक छुट्टीमे गाम आबी। अही क्रममे वर्ष १९६७-७० मे गाममे 
दुनू गोटेसँ भेंट भेल । दुनू गाममे रहैत छला आ दुनूमे नेनेसँ मित्रता रहनि। 
तीनूकें जखन भेंट भेल तँ बुझलहूँ जे तीनू एक्के रस्ताक पथिक छी। तीनू 
कविता आ गीत लिखैत छी। कविता लिखब हमरा तीनूकें एक-दोसरासँ जोडि 
देलक। तकर बादसँ तँ तेहेन मिलान भेल जे लगबे नहि करय जे कहियो 
अपरिचित छल हुँ। 

कविताक संग तीनू गोटे हम, शिवशंकर आ शैल (शैलेन्द्र आनन्द) कथा सेहो 
लिखऽ लगलहुँ। कथा सभ पत्रिका सभमे छपऽ लागल। शैल गामेसँ “आहुति” 
पत्रिका सेहो निकालऽ लगलाह। तखन नियार भेल जे तीनूक एक कथा-संग्रह 
निकलय। हम तावत्‌ नोकरीमे पटना आबि गेल रही। पटनेसँ तीनू कथाकारक 
पाँच-पांच टा कथाक संग्रह निकलल “त्रिकोण” नामसँ। 


मुन्नाजी: त्रिकोणसँ कतेक पूर्व अहाँ सभ लेखन प्रारम्भ केलहुँ। फेर एक पटलपर 
कोना एलौं आ तकर की फाएदा आ नोकसान भेल? 

अशोक: मोटामोटी कही तँ हमरा तीनू गोटे एक्के संग लेखन प्रारभ केलहुँ। हम 
काशीमे रही। ओतहि कविता लिखऽ लगलहुँ १९६७-६८ ई. सँ। शिवशंकर 
श्रीनिवास आ शैलेन्द्र आनन्द गाम लोहनामे रहथि। ओही ठाम रहि ओही समयसँ 
लिखऽ लगला। लिखब शुरू करबाक बाद करीब दू-तीन बरखक भीतरे तीनूकें 
गाममे भेंट भऽ गेल। तकर बाद तँ संग-संग तँ संग-संग साहित्यमे जीबऽ 
लगलहुँ। हम १९७१ इई. मे गाम चल अयलहुँ। सरिसब कॉलेजमे आइ.एस.सी. 
करबाक लेल। १९७२ ई. मे आइ.एस.सी. केलहुँ। ओहो दुनू सरिसबे कॉलेजमे 
पढ़थि। तीनू लगभग संगहि कॉलेज जाइ आ आबी। मित्रता प्रगाढ होइत गेल । 
बी.एस.सी. करबाक लेल हम सीतामढ़ी गेलहुँ १९७२ ई. मे। मुदा फेर १९७५ 
मे गाम चल अयलहूँ। दू वर्ष गामे रहलहुँ। बी.पी.एस.सी. क प्रतियोगिता 
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परीक्षाक तैयारीक क्रममे। फेर एक संग तीनूक जुटान भऽ गेल। कोनो नव 
रचना करी तँ तीनू एक दोसराकें सुनाबी। तकर बाद हमरा नोकरी लागि गेल । 
पटना आ अररिया, बक्सरमे रहलहुँ। वर्ष १९८३ मे पटना आबि गेलहुँ। त्रिकोण 
१९८७ मे छपल। ई सहयोगी प्रकाशन तीनूके कथाकार रूपमे परिचय स्थापित 
करबामे सहायक भेल । कथाकारक रूपमे लोक चीन्हय लागल । एहिसँ नोकसान 
नहि फाएदे भेल । 


मुन्नाजी: अहाँ जहिया लेखन प्रारम्भ केलहुँ तहिया आ आजुक परिस्थिति 
(साहित्यिक) मे की समानता वा भिन्नता देखाइछ? 

अशोक:हमरा लोकनि जहिया १९६७-६८ मे लेखन प्रारम्भ केलहुँ तकरा आइ 
चालीस वर्षसँ बेसी भऽ गेल अछि। एहि चालीस वर्षमे बहुत परिवर्तन भेल 
अछि। से परिवर्तन व्यक्तिगत आ साहित्यिक दुनू रूपमे भेल अछि। तीनू आब 
एक संग नहि रहैत छी। भेंटो-घाँट कमेकाल भऽ पबैत अछि। मुदा साहित्य 
लेखन चलि रहल अछि। तीनूक पोथी सभ प्रकाशित भेल अछि। तखन जे 
जोश-खरोश ओहि समय रहय से आब नहि रहि गेल अछि। से दुनू स्तरपर। 
व्यक्तिगत रूपमे पारिवारिक कारण सभसँ आ साहित्यिक परिदृश्यमे सामाजिक 
कारण सभसँ। जँ जँ मैथिलीकें सुविधा प्राप्त भऽ रहलैक अछि तँ तँ 
साहित्यकारमे लगनशीलता घटि रहलैक अछि। मैथिली लेल ओ जोश खरोस 
नहि देखाइत अछि जे तीस-चालीस वर्ष पहिने छल। आइ मैथिलीक लेल सभसँ 
पैघ समस्या नव-नव प्रतिभाशाली लोकक साहित्य क्षेत्रमे नहि जायब थिक। एहन 
बात नहि छैक जे नव लोक आबि नहि रहल छथि, आबि तँ रहल छथि मुदा जे 
लगाओ, जे निष्ठा चाही से नहि देखाइत अछि। एहि बातक अनुभव ओहि सभ 
व्यक्तिकें भऽ रहलनि अछि जे कोने पत्रिका निकालि रहल छथि वा साहित्यक 
विकास लेल प्रयत्नशील छथि। 


मुज्राजी:अहाँक लेखनक मध्य साम्यवादी विचारधाराकहवा मैथिलीयो साहित्यमे 
बहलै । की मैथिली साहित्यमे कोनो एहन स्वतंत्र विचारधारा बनि पौलै। अहाँ 
ओइसँ कतेक लग वा दूर रहलौं! 

अशोक:साम्यवादी विचारधाराक प्रभाव तँ मैथिली साहित्यमे एकदम देखार अछि। 
से यदि नहि देखार भेल रहैत तँ ओहिपर एतेक आक्रमण जे बढ़लैक अछि से 
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नहि बढितैक। साम्यवादी विचारक प्रभाव तँ मैथिलीमे कंचीनाथ झा “किरण” आ 
यात्रीक साहित्येसँ दृष्टिगोचर हुअ लगैत अछि। १९६०क बाद ओहिमे तेजी 
अयलैक। १९७१ ई.सँ १९८० क दशकमे वातावरणमे पसरल नक्सलवाडी 
आन्दोलनक प्रभाव मैथिली साहित्यमे पुरजोर रूपें पड़लैक। अनेकानेक 

कविता, कथामे एकरा देखल आ चिन्हल जा सकैत अछि। बादमे ई विचारधारा 
क्रमशः महीन होइत गेल छलैक। तैं आब, जेना अहाँ कहलौं, हवा जकाँ नहि 
लगैत अछि। आब ई विचारधारा कोनो फैसन जकाँ नहि अछि, जीवनक अंग भऽ 
कऽ आबि रहल अछि सहित्यमे। 


मुज्राजी:अहाँ गद्यक लेखनमे विहनि कथा सेहो लिखलहुँ। विहनि कथा लिखब 
केहेन लागल, एकर सोच कतऽ सँ आयल? 

अशोक: विहनि कथा हम मित्र विभूति आनन्दक कहलापर लिखलहुँ। ओ माटि- 
पानि पत्रिकाक सम्पादक रहथि। वएह पत्रिका लेल विहनि कथा लीखि कऽ 
देबाक लेल कहलनि। किछु विहनि कथा माटि-पानि आ आन पत्रिकामे छपबो 
कयल। सगर रातिमे सेहो किछु विहनि कथा पढ़लहुँ। एम्हर बहुत दिनसँ कोनो 
विहनि कथा नहि लिखलहुँ अछि। जहिया लिखलहुँ तहिया लिखबामे खूब आनन्द 
आयल । 


मुन्नाजी- अहाँक नजरिमे आजुक परिप्रेक्ष्यमे मैथिली विहनि कथाक की स्थिति 
छै? की मैथिलीमे ओ स्वतंत्र स्थान पाबि सकत? 

अशक: मैथिलीमे आइयो विहनि कथा खूबे लिखा रहल अछि। विहनि कथाक 
पोथी सेहो प्रकाशित भेल अछि। तारानन्द वियोगी, प्रदीप बिहारी, मधुकर 
भारद्वाज, अनमोल आ अहाँक विहनि कथा सभ हम पढ़ने सुनने छी। मोन पड़ैत 
अछि जे श्रीधरम सगर रातिमे पहिले पहिल अपन विहनि कथासँ हमरा सभकें 
आकर्षित केने रहथि। विहनि कथाक एक संग्रह स्व. ए.सी.दीपकजी बहार केने 
रहथि । मैथिलीमे विहनि कथाक त स्वतंत्र स्थान छैके। तखन एक संग्रहक 
प्रयोजन तत्काल हमरा अवश्य बुझा रहल अछि। 


मुज्राजीवर्तमानमे अन्यान्य भाषा-साहित्य मध्य मैथिली साहित्यक की स्थिति देखा 
पडैछ। 
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अशोक:मैथिलीमे कविता आ कथा आन भाषा साहित्यसँ पाछू नहि अछि। 
उपन्यास अवश्य पछुआएल अछि। उपन्यासक खगता अवश्य मैथिलीकेँ छैक। 
एहन उपन्यासक जे आन भाषाक उपन्याससँ टक्कर ल$ सकय। आन अनेक 
विधामे सेहो स्तरीय पोथी नहि आबि रहल अछि। आन भाषा साहित्य सन 
वैचारिक लेखन सेहो नहि भऽ रहल अछि । हैँ, तारानन्द वियोगीक “तुमि चिर 
सारथि” हिन्दीमे अनुवाद भऽ खूब धूम मचौलक अछि। चर्चित प्रशंसित भेल 
अछि। मैथिलीकें एहिसँ गौरव भेटलैक अछि। 


मुन्नाजी एखन धरि अहाँ द्वारा जतेक काज भेल ताहि हेतु कोनो ठोस मूल्यांकन 
वा पुरस्कारसँ वंचित रहि केहेन अनुभूति होइए? 

अशोक: वस्तुतः पूछी तँ हम जतेक काज केलहुँ अछि तकर खूबे मूल्यांकन भेल 
अछि। हमरा मूल्यांकनक कोनो अभाव नहि बुझाइत अछि। काजे नहि कऽ पाबि 
रहल छी जते करबाक चाही। आन अनेक प्रकारक व्यस्तता लेखन नहि करऽ 
दैत अछि। तकर अनुभूति बरोबरि होइत रहैत अछि। जहाँ धरि पुरस्कारक गप 
अछि तँ तेहेन कोनो काजे हम आइ धरि नहि केलहुँ अछि। एखन तँ बहुत 
काज करबाक अछि। बहुत लिखबाक अछि। 


मुन्नाजीअपन तीनू कोणक मध्य अहाँ अपनाकें कतऽ पबै छी? 

अशोकःतीनू कोणक अपन फूट-फूट महत्व आ विशिष्टता होइत छैक। मुदा तीनू 
मिलिए कऽ त्रिकोण बनैत अछि। तखन आइ एकटा कोण लोहनामे, एकटा कोण 
दरभंगामे आ एकटा कोण पटनामे अछि, एहि स्थानक भिन्नताक प्रभाव तँ पड़िए 
रहल छैक। तीनू कोण जखन फेरसँ एक संग लोहनामे जुटब तँ सोचब जे 

के, कोना आ कतऽ छी। त्रिकोणक यात्रा तँ एखन चलिये रहल अछि। 


मुन्नाजी-न्त्र पीढीक रचनाकार वास्ते अपन विचार की देब? 

अशोक: औ मुन्नाजी, हम तँ एखनहुँ अपनाकें नबे मानैत छी। किछु लिखैत छी तँ 
होइत रहैत अछि जे बनलैक की नहि। कोंढ़ कपैत रहैत अछि। हमरा तँ अपने 
बेर-बेर विचारक आवश्यकता होइत रहैत अछि। एहनामे हम विचार की देब? 
(साभार विदेह ॥.।५ ९4.00.11 ) 
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मिथिलासँ दूर आ अग्रेजी माध्यमे शिक्षित मैथिली अठुरगी आ जयजियार होइत 
मैथिली कवियित्री श्रीमति ज्योति सुनीत चोधरीसँ मुन्नाजी द्वारा भेल अंतरं गप्प- 
सप्पक बानगी अहाँ सभक सोझाँ राखल जा रहल अछि। 


मुन्नाजी: ज्योतिजी, अहाँक शिक्षा-दीक्षा अंग्रेजी माध्यमे भेल। संस्कारगत सम्भ्रान्त 
वा आधुनिकतामे पलि-बढ़ि कऽ अहाँक मैथिली भाषाक प्रति एतेक अनुराग कोना 
जनमल? 

ज्योति सुनीत चौधरी: सभसँ पहिने नमस्कार मुन्नाजी। असलमे मैथिलसँ दूर हम 
कखनो नहि रहलहुँ | जमशेदपुरमे मैथिल सबहक अपन बड़का टोली छनि आ 
बड्ड शानसँ ओ सभ विद्यापति समारोह मनाबैत छथि। हमर परिवारमे जे कियो 
बेसी नजदीकी छलथि सभ मैथिल छलथि। फेर सालमे एकबेर गाम अवश्य 
जाइत छलहुँ। ओतए पितियौत-पिसियौत भाइ-बहिन सबहक पुस्तक पढ़ै छलहुँ । 
से मैथिली भाषासँ अनुराग बच्चेसँ अछि। भाग्यसँ सासुरो खाँटी मैथिल भेटल 
अछि। हैँ, मैथिलक विकासक विचार हमरामे हमर स्वर्गीय बाबासँ आएल अछि। 
हमर पितामह जखन मरणासन्न रहथि तखन करीब एक मास हम हुनका लग 
अस्पतालमे दिनमे अटेण्डरक रूपमे रहैत रही। हम अपन कॉस्टिंगक तेसर 
स्टेज ओहि अस्पतालमे पढ़ि कऽ पास केने छी। ओहि बीच हुनकासँ बहुत बात 
भेल आ मिथिलाक विकासक बात सभ मस्तिष्कमे आएल । 

मुन्नाजी: मैथिलीमे लेखन प्रारम्भक प्रेरणा कतऽसँ वा कोना भेटल। पहिलुक बेर 
अहाँ की लिखलहुँ आ की/ कतऽ छपल। 

ज्योति सुनीत चौधरी: यद्यपि हम पहिल मैथिली कविता विद्यालयकालमे भारतवर्ष 
पर लिखने रही जे बड़हाराबला मामाजी (चाचीजीक भाय) कें देने रहियनि आ 
किछु कारणवश ओ प्रकाशित नहि भेल। परन्तु मूल रूपसँ मैथिलीमे लेखनक 
प्रेरणा सम्पादक महोदय गजेन्द्रजी सँ भेटल। बादमे ज्ञात भेलजे गजेन्द्रजी बहुतो 
लेखकक खोज केलन्हि आ बहुतोसँ मैथिलीमे लिखबा लेलन्हि। हमहुँ ओहिमे सँ 
एक छी। हमर पहिल कविता 'हिमपात' अछि जे विदेह डॉट कॉम क पाँचम 
अंकमे १ मार्च २००८ कें प्रकाशित भेल । 
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मुन्नाजी: कविता तँ लोकक स्वाभाविक जीवनधारासँ प्रस्फुटित होइत रहैत छैक 
आ चिन्तनशील लोक ओकरा लयवद्ध वा अक्षरवद्ध कऽ लैए। अहाँक पद्य-संग्रह 
अर्चिस्‌ मे कविताक संग अहाँक हाइकू देखि आह्वादित भेलहुँ। हाइकू लिखबाक 
सोच कोना/ कतऽसँ बहराएल । 

ज्योति सुनीत चौधरी: बहुत-बहुत धन्यवाद जे अहाँकें हमर हाइकू नीक लागल । 
पहिने पोइट्री डॉट कॉम मे सभ दिन एकटा प्राकृतिक दृश्यक फोटो देल जाइत 
छलै आ ओहि फोटोस प्रेरित भऽ हाइकू लिखक प्रतियोगिता होइत छल। अहुना 
हमरा प्राकृतिक सुन्दरतापर लिखनाइ पसिन छल से भोरे अपन घरक काज 
समाप्त कऽ जखन हम कॉफी लेल बैसै छलहुँ तँ मेल चेक करैकाल हम ओहि 
साइटपर जाइ छलहुँ आ सभ दिन एकटा हाइकू लिखैत छलहुँ। ओहि क्रममे 
चारि मासमे सएटा हाइकू जमा भऽ गेल जे विदेहक बारहम अंक (१५ जून 
२००८), जे हाइकू विशेषांक छल, मे छपल । 

मुन्नाजी: मिथिले नै भारतसँ दूर लंदनमे मैथिली पढ़बा-लिखबाक जिज्ञासा कोना 
बनल रहैए। अहाँ गृहणी रहेत- घर द्वार सम्हारैत कोना रचनाशील रहैत छी? 
ज्योति सुनीत चौधरी: एक गृहिणी लेल स्वतंत्र लेखिकासँ बढ़िया आर कोन काज 
भऽ सकैत छै आर विदेहमे कखनो हमरापर कोनो विषय विशेषपर लिखए लेल वा 
समयक बन्धनक दवाब नहि छल | फेर ई तँ सौभाग्य अछि जे अन्तर्जालपर 
मैथिलीक प्रवेशसँ आब विदेशोमे रहिकऽ अपन भाषा साहित्यसँ नजदीकी बनल 
रहैत अछि। इश्वरक आशीर्वादसँ बच्चा आब पैघ भऽ गेल अछि आ विद्यालय 
जाइत अछि। सासुर दिससँ कोनो जिम्मेदारी नहि अछि। पतिदेव सेहो घरक 
कार्यमे सहयोग दैत छथि तैं गृहिणी भेनाइ लेखन कार्यमे अवरोधक नहि बनैत 
अछि। 

मुन्नाजी: मैथिल संस्कृतिक तुलनामे अंग्रेजक संस्कृतिक बीच अपनाकें कतऽ पबै 
छी। दुनूक संस्कृतिक की समानता वा विभिन्नता अनुभव करैत छी? 

ज्योति सुनीत चौधरी: दुनूमे किछु नीक आ किछु खराबी अछि। विदे शमे 
व्यवहारमे बेसी खुलापन छै मुदा हम अकरा विकसित रूप नहि मानैत छी। हम 
बच्चामे महात्मा गांधीजी द्वारा रचित एकटा हिन्दी-कथा पढ़ने रही “जब मैं पढ़ता 
था”, गान्धीजी इन लण्डन सं प्रेरित; बहुत सत्य लागल ओ कथा जखन हम 
विदेशी सभ्यताकेँ बुझैक प्रयास केलहुँ। अपन संस्कृति बहुत धनी, तर्कसंगत आ 
मौलिक -019/१।- अछि। बस हम सभ आर्थिक रूपें पिछडल छी, जकर नैतिक 
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समाधान शिक्षाक विकास अछि। हमर इच्छा अछि जे भने मिथिलाक विकासमे 
कनी समय लागए मुदा अपन कला, संस्कृति, पाबनि, गीतनाद आदि सभ मलिन 
नहि होअए। हँ कतहु-कतहु सामाजिक कुरीति जेना दहेज, विधवाक 

जीवनशैली, स्त्री-शिक्षा आदिमे बदलाव चाही। अहि सभ समस्यामे दहेज समस्या 
बड्ड बडका कैंसर अछि जे शिक्षित वर्गकैँ सेहो धेने अछि अन्यथा बाँकि 
समस्या शिक्षाक विकासक संगे विलीन भऽ रहल अछि। 

मुन्नाजी: मैथिलीसँ इतर अहाँकें अंग्रेजीमे पोएट्री डॉट कॉम सँ एडीटर्स चॉएस 
अवार्ड (अंग्रेजी पद्य लेल) भेटल अछि। की अंग्रेजीमे पोएट्री लेखनक निरन्तरता 
बनौने छी। 

ज्योति सुनीत चौधरी: नहि। हम जहियासँ विदेहमे लिखए लगलहुँ तहियासँ 
अंग्रेजीमे लिखबाक समय नहि निकलि रहल अछि। इहो कहल जा सकैत छै जे 
हमरा मैथिलीमे बेसी रूचि अछि अन्यथा “where there is will there is 
8 ४४०५” अर्थात्‌ जतए चाह ततए राह। 

मुन्नाजी: अहाँक नजरिमे मैथिली पद्य विधा आ अँग्रेजी पद्य विधामे की फराक 
तत्व अछि। दुनू एक दोसरासँ कोन बिन्दुपर ठाढ़ अछि? 

ज्योति सुनीत चौधरी: अंग्रेजी पद्य विधा बहुत समृद्ध अछि कारण ओ विश्वव्यापी 
भाषा अछि। मैथिली पद्य विधा विशेषतः गीतक सेहो अपन अद्भुत आ अनेक रूप 
अछि जेना कि 

खिलौना, नचारी, सोहर, गोसाउनि, भगवति, ब्राह्मण, समदाओन, होरी, चुमाउन, छठि 
आदिक लेल विशेष पद्धति छै। मुदा एहि सभकें ढुंगसँ परिभाषित कऽ व्यवस्थित 
रूपे संग्रहित राखैक अभाव अछि। 

मुन्नाजी: ज्योतिजी, अहाँक माध्यमे मैथिली रचनाकारक किछु रचना सभक अंग्रेजी 
अनुवाद आ प्रकाशन भेल अछि। किए नै व्यापक स्तरपर मैथिलीकें अंग्रेजी पत्र- 
पत्रिकाक माध्यमसँ वैश्विक पटलपर अनबाक प्रयास करै छी? 

ज्योति सुनीत चौधरी: हमरो ई इच्छा अछि। हम लन्दनक एक अंग्रेजी कवि 
समुदायसँ जुडल छलहुँ जे बाड्ग्लादेशी आ डच समुदायक छथि मुदा हुनकर 
सबहक अत्याधुनिक रहन-सहन (पबमे मीटिंग-ड्रिंक्स) हमरा ओतेक नीक नहि 
लागल । तैयो हम एक व्यक्तिसँ मेल आ फेसबुकक माध्यमसँ सम्पर्कमे छी। जों 
कुनो सुझाव अछि तँ दिअ हम यथासम्भव अपन योगदान देब। ओना इंगलैण्डमे 
बहुत मैथिल डाक्टर आ आई.टी. क लोक छथि, ओ सभ जरूर पुस्तक किनता। 
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आ बॉलीवुडमे प्रकाश झा जी तँ छथिये। कहियौन हुनका किछु चलचित्र बनाबए 
मिथिला संस्कृति पर, मिथिला कलाकृतिपर। गामक हाल चाल तँ बहुत देखाओल 
गेल अछि। कनी बाहरक मैथिलपर सेहो काज करथि जाहिसँ जे धनी मैथिल 
सभ बाहर बैसल छथि से अपन संस्कृति दिस आकर्षित हेता। कहियौन जे 
अपन फिल्ममे मिथिला पेण्टिंग प्रदर्शित करथि। 
मुन्नाजी: अहाँ साहित्यक संग मिथिला चित्रकला आ ललितकलामे निष्णात छी। 
अहाँ साहित्य आ कला दुनूक बीच की फाँट देखैत छी। दुनूमे केहेन ककर 
अस्तित्व देखा पड़ैछ? 
ज्योति सुनीत चौधरी: धन्यवाद। हम मास्टर तँ नहि छी, हँ हम अभिलाषी छी 
एकर उन्नतिक। साहित्यकैँ बहुत नीक मंच भेट गेल अछि मुदा कला लेल 
अखनो संकलित आ विश्व स्तरीय ठोस भूमिक आवश्यकता अछि। हम एक 
बिजनेस प्लैन बनेने छी मुदा ओहि लेल बढ़िया निवेशक आ विपणन कर्ताक 
आवश्यकता अछि। हम अहाँके अटैचमेण्ट पठा रहल छी ओहि बिजनेस प्लैनक। 
कतहु गुंजाइश होअए तँ कृपा कऽ उपयोग करू | (नीचाँमे देल अछि) 
मुन्नाजी: अहाँ आइ.सी.डब्लू.ए.आइ.डिग्रीधारी छी, अहाँक नजरिमे राष्ट्रीय आ 
अन्तर्राष्ट्रीय फलकपर मिथिलाक वित्तीय स्थिति की अछि? एकर दशा कोना 
सुधारल जा सकैछ, एहि हेतु कोनो दिशा निर्देश? 
ज्योति सुनीत चौधरी: अकर जवाब हम बहुत विस्तृत रूपमे देब। अहाँकें धैर्यसँ 
सुनए पड़त। भारतमे विकासशीलताक दोसर स्थानपर अछि बिहार राज्य। आइसँ 
१०-१५ साल पहिने बाहर रहैवला बिहारीकें लाज होइत छलै। एक अशिक्षित आ 
बेरोजगारीक बहुलतावला राज्यके विकासक लेल एक शिक्षित आ उन्नत सोचबला 
मुख्यमंत्री चाही। चलू बिहार तँ रस्ता पकड़लक मुदा मिथिलाञ्चलक विकास 
ओहि रूपे नहि देखाइत अछि। विश्वबैंकसँ जे कोसी लेल कर्ज भेटल छै तकर 
जौ सदुपयोग भऽ जाए तँ मिथिलाक पचास प्रतिशत प्राकृतिक समस्याक 
समाधान भऽ जेतै। बिहारमे नितिश जी एक निअम बना रहल छथि जाहि 
अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी जौ निश्चित समयमे कार्य नहि करता तँ जनता 
हुनकर शिकाइत दर्ज कऽ सकैत छथि। अहि तरहक रूपान्तरण किछु आशाक 
किरण जरूर दऽ रहल अछि। 

मिथिलाक औद्योगिक विकासक लेल सरकारी सहयोगक आवश्यकता अछि। 
किछु बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरक विकास जेना सड़क निर्माण, बाँध निर्माण, पुल निर्माण 


130 || हम पुछेत छी 


आदि चाही जे सरकारकें करए पडतनि, तकर बादे बाहरी लाभिच्छुक निवेशक 
सभ अपन पाइ लगेता। भारी उद्योगक सम्भावना कम अछि। अहिठाम सर्विस 
सेक्टर, कृषि उद्योग, वस्त्र उद्योग, फैब्रीक इण्डस्ट्री, खाद्य सामग्री, प्रोसेस्ड फुड 
आदिक बड्ड सम्भावना अछि। अड़िकोंचक मिठ रूप मराठी स्टायलक 
समोसा, कचोरी, खीर, फिरनी आदि विदेशक बजारमे भडल अछि, तखन मिथिलाक 
व्यञ्जन किऐक नहि। किऐक नहि हम सभ मिथिलाक अड़िकोंचक 
तरकारी, मखानक खीर, अपन दिसका माछक मसाला सभकें विकसित कऽ 
एक्सपोर्ट करैत छी। गुजरातक मोदक विश्वप्रसिद्ध अछि, अपन सबहक बगिया 
किऐक नहि। तकर बाद आम, लीची, केरा, तारकून, कुसियार, खजूर आदिक 
विभिन्न ड्रिंक बना कऽ बेचल जा सकैत अछि। 

मधुबनी पेण्टिंगक व्यवसायिक उपयोग करू। अहि पैटर्नकें आधुनिक आ 
पारम्परिक दुनु तरहक परिधानमे बना कऽ फॅशन शो करू। घरक 
क्रॉकरी, फर्नीचरसँ ल$ कऽ कम्प्यूटरक वालपेपर आ लैपटॉपक कवरपर मिथिला 
पेण्टिंग छापू। घरक वाल पेपर, मोजाइक, मार्बल सभपर मिथिला पेण्टिंगक समावेश 
करू। पेंटिंगक किट बनाउ जेना सैण्ड पेंटिंग, इम्बॉस पेण्टिङ्ग आदिक किट 
बजारमे उपलब्ध अछि। अनन्त सम्भावना छै। 

मिथिलांचलक उन्नतिक पथपर एकटा बाधा छै जकरा फानै लेल सरकारी 
कोष आ सरकारक ईमानदारीक आवश्यकता छै। एकबेर ई बाधा फना जाइ तँ 
मिथिलांचलकें स्वर्णिम रूप पाबैसँ कियो नहि रोकि सकैत अछि। 
मुन्नाजी: अहाँ लंदनमे रहि अपन नवका पीढ़ी (विशेष कऽ अपन पुत्रके) मिथिला- 
मैथिलीसँ जोडि कऽ रखनाइ पसिन्न करब आकि एकरा अछूत सन बुझबाक शिक्षा 
देबै? 
ज्योति सुनीत चौधरी: हम अपन नबका पीढ़ीकें अपन संस्कृतिसँ जोडि कऽ 
राखऽ चाहब। लन्दनमे विद्यार्थी ताकि रहल छी, मधुबनी पेटिंग सिखाबै लेल। हम 
अपन पुत्रके मैथिलक सभ विशेषतासँ ज्ञात राखए चाहैत छी, संगमे ईहो चाहैत 
छी जे ओ अहि सभ्यताकें स्वेच्छासँ स्वीकार करथि। अछूत व्यवहारक तँ प्रश्ने 
नहि छै। भने ओ अहि संस्कृतिकें अंगीकृत करथि वा नहि मुदा सम्मान तँ देबहे 
पड़तनि। 
मुन्नाजी: मिथिला-मैथिलीक प्रति अनुरागकें अहाँक पति सुनीत चौधरीजी कोन रूपें 
देखे छथि, अहाँकें एहि कार्यकलापक प्रति प्रेरित कऽ वा बाधित कऽ? 


मन्नाजी || 131 
2 


ज्योति सुनीत चौधरी: हमर पति हमर काजमे दखल नहि दैत छथि आ कुनो 
तरहक दवाब नहि रहैत अछि जे हम की लीखू आ की नहि। घरक काजमे 
बहुत योगदान दैत छथि आ बाधित कखनो नहि करेत छथि ओना हमहूँ हुनकर 
इच्छाकें प्राथमिकता दैत छियनि। प्रेरणा हम अपन माँ, बहिन आ भौजीसँ लैत 
छी। हम हुनका सभसँ अपन सभ बात करैत छी। 

मुन्नाजी: ज्योतिजी अहाँ अपन नजरिये अंग्रेजी साहित्यक मध्य मैथिली सहित्यकें 
कतऽ पबै छी आ किएक? 

ज्योति सुनीत चौधरी: हम अंग्रेजी साहित्यकें सागर मानेत छी आ मैथिली 
साहित्यक मानसरोवर। अंग्रेजी साहित्यकें विश्वभरिमे काफी पहिने मान्यता भेटल 
छै तैं ओ बहुत समृद्ध अछि। सागर रूपी अंग्रेजी साहित्य अपन परिपूर्णतापर 
अछि मुदा मैथिली सहित्य प्राचीन रहितो अखन उत्पत्तिक परमशुद्धि बिन्दुपर 
अछि आ ओकर सिंचन आ संरक्षणक भार सम्प्रति आ भावी लेखकगणपर छनि। 
मुन्नाजी: अहाँ अपन समक्ष समकालीन नवतुरिया रचनाकारकें कोनो संदेश देनाइ 
पसिन्न करब? 

ज्योति सुनीत चौधरी: हम हुनका सभसँ कहए चाहबनि जे कृप्या सामने आऊ आ 
लेखकक रूपमे समाजक प्रति अपन जिम्मेदारीकें निमाहैत मैथिली सहित्यकें 
सुकृतिसँ सम्पन्न करू। 

मुन्नाजी: बहुत-बहुत धन्यवाद ज्योतिजी। 

ज्योति सुनीत चौधरी: बहुत-बहुत धन्यवाद हमरा अहि योग्य बुझए लेल। 


हम एक बिजनेस प्लॅन बनेने छी गुदा ओहिलेल बढ़िया निवेशक आ विपणन 
कर्ताक आवश्यकता आठि/ हम अहॉके अटेचमेण्ट पठा रहल छी ओहि बिज नेस 
प्लॅनक/ कतहु गुंजाइश होअए तँ कृपा कऽ उपयोग करू/ - ज्योति सुनीत चौधरी 
Mithila Painting 

Nature of Business 

Selling printout and original MadhubaniPaintings on paper, 
fabric, 

tiles, ceramic and other media. 

Purpose: 
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Expanding scope of MadhubaniPaintings without losing its 
originality. 

Sources (Purchases): 

Original artworks on paper and other media and digital 
copies 

Supplier: 

Artists and media resources for tiles, wallpapers etc. 
Sales: 

Online sales. 

Customers: 

Art lovers, Restaurants, Saloons, Interior desighners, fabric 
Designers, book printers for cover page design, card 
printers, 

Stationary printers etc. 

Cost required 

Web designing cost 

Site subscription cost 

Collborationwith banks and other payment modes 
Purchasing art works from the artists 

Preparing good digital copies 

Postage (post sales cost)For web designingMain category 
MadhubaniPaintings 

Mythological 

‘Scenes of Ramayana 

‘Scenes of Mahabharata 

‘Stories of Puran 

‘Gods and Goddesses 

Festivals and Sanskara: 

Kohbar 

*Vivah 
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Chhathihar 

\Muran 

‘Upanayan 

‘Kojagara 

*Barsait 

‘Madhushravani 

Diwali 

‘Holi 

*Bhagwaanpuja 

AkharhiPuja 

Village Life : scencesof day to day works, cattle etc. 
Wild Life: Different birds and animals, scenes of forest, 
desert 

‘Story based: Based on popular stories 

Flora and Fauna : Different flowers portrayed in 
madhubanipainting style 

‘Contemporary : Based on city life, new experiments. 
Natural scenes 

(साभार विदेह ७.४५ .00.in ) 


२१ 


दुर कृष्टिसप्रेत् गर्गेथा ससाघनस दूर होइत ग्रमक लोकक मनास्थितिके गहरिताक 
सग सोझा अननिहार श्री जगदीश प्रसाद मंडलजी हुनक समस्त साहित्यिक 
क्रिया कलापक मादे मुत्राजी द्वार कएल गेल गष्प-यष्पको अहाँक सोझाँ प्रस्तुत 
करल जा रहल अछि 


मुन्नाजी- जगदीश बघू शिक्षाक पूर्ण डिग्रीधारी भऽ अहाँकों एतेक देरीसँ मैथिली 
लेखनक प्रवृतिक की कारण? 
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जगदीश प्रसाद मडल- अपनेक प्रश्‍नक उत्तर दैइसँ पहिने मुन्नाजी किछु अपन बात 
कहि दैत छी। केजरीवाल हायर सेकेण्ड्री स्कूल झंझारपुरमे स्पेशल नाइन्थसँ लऽ 
क$ स्पेशल एलेबुन धरि एक सय नम्वरक एक विषय मैथिली पढ्ने छी। मुदा 
कओलेजमे नहि पढ़लौं। हिन्दी पढ़लौं। साहित्यसँ सिनेह सभ दिन रहल | लिखै 
दिस दू हजार ईस्वीक बादे बढ्लौं। ऐठाम सिर्फ एतबे कहब जे जमीनी संघर्षक 
उपरान्त वैचारिक संघर्ष जोर पकड़ैत अछि तँए लिखब अनिवार्य भऽ गेल। 
जहिसँ जीवनमे आरो मजबूती अएल। सभकेँ माने हर मनुष्यके अपने लगसँ 
जिनगी शुरू करक चाहिएनि। कर्मक क्षेत्र अपन गाम रहल जहिठामक भाषा 
मैथिली छी तँए हिन्दीक विद्यार्थी रहितहुँ मैथिलीमे लिखै छी। देरीसँ लिखैक 
कारण इहो भेल जे १९६७ई.मे जखन बी.ए.क विद्यार्थी रही, वामपंथी राजनीतिमे 
जुडलौं। काजसँ जते समए बँचए ओ सेवामे लगबए लगलौं। बी.ए. धरि जनता 
कओलेज झंझारपुरमे आ आगू सी.एम. कओलेज दरभंगामे पढ़लौं। ओना लिखैक 
आरो कारण अछि जे उम्रक संग शरीरक शक्तियो कमए लगल। 


युन्राजी- एतेक डिग्रीक (छम. ए क) पछाति तँ अहाँ समएमे नोकरी भेटव बेशी 
अस्रोकर्ण नै छले/ नोकरी नै कऽ खेती-बारीक निर्णय अहाँक कोन मानसिकताक 
द्योतक ऐछ? 


ज.प्र.म- आजुक दृष्टिये जरूर बुझि पड़ैत हएत जे ओहि समए नोकरी सस्ता 
छलैक मुदा से बात नहि। एहि परिपेक्ष्यमे किछु कहि दिअए चाहै छी। झारखंड 
लगा बिहार राज्य छल । अखन जते जिला, सवडिवीजन आ ब्लौक आइ खंडित 
बिहारमे देखै छिऐ ओते पूर्ण (सौंसे) बिहारमे नहि छल । संग-संग जते काजक 
विविधता अखन धछि, सेहो नहि छल । अखन छत्तीस-सैंतीसटा जिला खंडित 
बिहारमे अछि जखन कि ओहि समए सिर्फ सत्तरहटा जिला छल। जहि मधुबनीमे 
पाँचटा सवडिवीजन अछि ओ अपने सवडिवीजन छल। तहिना शिक्षो विभागमे 
छल । गनल-गूथल कओलेज आ हाइ-स्कूल रहए। आइक मधुबनी (प्रोपर)मे 
चारिटा कओलेज- झंझारपुर, सरसो, पंडौल आ बाबूबरहीमे खुजल । बाबूवरहीक 
कओलेज (जे.एन.) मधुबनी चलि गेल। ओहिसँ पूर्व आर.के. काओलेज आ 
भरिसक एकटा आरो छल। बाकी सभ बादक छी। जखन जनता कओलेज 
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झंझारपुर खुजल, ओहि समए अधासँ अधिक शिक्षक (प्रोफेसर) आने-आन जिलाक 
छलाह। तँए कि एहि क्षेत्रमे पढ़ल-लिखल लोक नहि छलाह से बात नहि। 
बैंकक शाखा जते आइ देखे छिऐ ओते नहि छल | भरिसक मधुबनीमे एकटा रहए 
बाकी नहिये जकाँ छल | तहिना ब्लौकोक छल | एक तँ संख्या कम दोसर 
एकटा बी.डी.ओ. रहैत छलाह। जखन कि बी.डी.ओ; सी.ओ. आ पी.ओ. तीनिटा 
अखन छथि। 

कल-कारखाना नाओपर एकटा चीनी मिल (लोहट) ओ गोटि पङरा चाउरक मिल 
छल । ओना आरो बहुत बात अछि मुदा मोटा-मोटी कहलौं। आब अहीं कहु जे 
नोकरी कत्त छल। ओहि अनुपातमे अखन बेसी अछि। 

खेती करैक कारण- 

जखन हम तीनिये बर्खक रही पिता मरि गेलाह। हमरासँ तीन बर्ख पैघ भाय 
छलाह । ओना परिवारमे दूटा पिसिऔत भाय रहैत छलाह। हुनका रहैक कारण 
छल हुनकर घर फुलपरास विधानसभा क्षेत्रक घोघरडिहा ब्लौकक अमही 
पंचायतक हरिनाही गाम छनि। जखन कोसी पश्चिम मुँहे जोर केलक तँ गाम 
उपटि गेल। सभ कियो बेरमा चलि एलाह। जे घटना १९३५-४०क बीचक 
छी। फेर जखन कोसी पूव मुँहे ससरल तखन १९६०ई.मे पुन: ओ दुनू भाँइ 
चलि गेलाह। हुनका सबहक गेने गिरहस्तीक संग-संग पढ़वो करी। तहियेसँ 
खेतीसँ जुड़ाव भऽ गेल। जे जीविकाक साधन रहल। 


युन्राजी- प्रारम्भमे अहाँ अपनाकों साम्यवादी काहि सामंतवादक बिरुद्ध हो-हल्ला 
मारि-झगडामे सक्रिय सहलो बादमे अइस विमोह किएक? ऐ सँ की फायदा वा 
नोकसान उठएल? 


जप्रमँ - जहिना छलौं तहिना छी। मुदा परिस्थितिकें ऑकि देखए पड़त। 
सामंतवादमे मनुष्यक बुनाबटि जाहि रूपक रहै छै ओ सामंतवादपर चोट पड़लासँ 
बदलैत छैक। खिस्सा-पिहानी आ नाटकक स्टेज सामाजिक विकास आ 
सामाजिक जीवन नहि होइत छैक। नाटकक स्टेज होइत छैक- तीन घंटामे 
रामक जन्म, जनकपुरक धनुषयज्ञ, बनमे सीताक हरण आ रावणक मृत्युक उपरान्त 
विसर्जन। तहिना खिस्सा पिहानीमे सेहो होइत छैक। मुदा समाजक मंच बहुत 
जटिल होइत छैक। जहिक लेल समयो लगै छै आ संघर्षो होइत छैक। तहूँसँ 
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जवर्दस्त वैचारिक संघर्ष सेहो होइत छैक। संक्षेपमे- आर्थिक विकासक क्रममे 
खेतीक लेल जखन नवका माने उन्नति किस्मक बीआ आएल तँ सामंती सोचक 
लोक विरोध केलनि। हुनकर आरोप छलनि (१) वस्तुमे सुआद नहि होइत छैक, 
(२) पावनि-तिहारक दृष्टिये अशुद्ध होइत अछि, (३) स्वास्थ्यक दृष्टिसँ खाद देल 
अहितकर होइत अछि जहिसँ बीमारी बढ़त। तहिना दरभंगा अस्पताल खुललापर 
सेहो विरोध भेल। गाम-घरमे एलोपैथक विरोध भेल। आरोप छलैक- गाइयक 
खूनक इन्जेक्शन आ सुगरक मांसक बनल दवाइ। साधारण इनारक जगह 
पानिक कल भेने सेहो विरोध भेल। आरोप लगैत छल जे कलक वासर चमड़ाक 
होइ छै, तहिसँ पूजा कोना हएत आ अशुद्ध पानि लोक पीति कोना? कते कहब। 
एहि परिस्थितिकें संक्रमण काल कहल जाइ छै। सामंतवाद टुटलाक बाद 
पूँजीवादी आ समाजवादी दिशा अबैत छैक। 

हमरा गामक नब्बे प्रतिशत जमीन बहरवैयाक छलनि। ओना तीनिटा जमीनदार 
छलाह वाकी दूटा मास छलाह। जनवादी लड़ाइ शुरू होइते दूटा मालिक 
(जमीनदार) अपन जमीन बेच लेलनि। एक गोटेक संग जवर्दस्त लडाइ भेल। 
जमीन्दारक संग सूदखोर महाजन सेहो छलाह। हुनको संग लडाइ भेल। अखन 
ने कियो बाहर जमीन्दार छथि आ ने महाजन। गाममे किनको अधिक जमीन नहि 
भेलनि। ऊपर दस बीघा आ वाकी निच्चाँ छथि। एहि दौरमे करीब तीस बर्ख 
लडाइ गाममे चलल। सत्तरि-एकहत्तरिक उठल तूफान शान्त होइत-होइत 
५.५.२००५ई.कँ अंतिम मुकदमाक अन्त भेल। 

विकासोक प्रक्रिया छैक। आइक भारी मशीन (कमप्यूटर) देखि नव पीढ़ीक 
लोककेँ सहजहि विश्वास नहि हेतनि। मुदा हाथक काज हाथसँ चलैबला 
औजारक संग लघु मशीनमे बदलल । लघुमशीन परिमार्जित होइत भारी आ तेज 
मशीन बनि ठाढ़ अछि। 


मुत्राजी- कहल जाइछ जे अहाँक साम्यवादीक बिद्रोह छवि तखन दावि गेल जखन 
की अहाँ सामंती द्वार देल प्रलोभनकों स्वीकारि लेलो की सत्य अछि? 


ज.प्र.म - चारिम प्रश्‍नक उत्तर भेट गेल हएत मुन्नाजी। जँ से नहि तँ अनठेकानी 
गोला फेकब हएत । 
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दत्राजी- उग्रवादीसँ रचनावादी श्रवृति कोना जागल कोने एहेन विशेष घटना जे 
अहाँक रचनात्मक सोचको श्रेरित केने हुभए? 


ज.प्र.मं. - पाँचम प्रश्नक उत्तर सेहो आबि गेल अछि। दुनियाँक नक्शामे जकरा 
शीतयुद्ध (0010 ॥३/) कहल गेल अछि वएह वैचारिक संघर्ष छी। जकरा लेल 
साहित्य प्रमुख अस्त्र छी। 


मुन्राजी- मैथिली रचनाकारक प्रवृति अछि जे एक-दु रचना कऽ अपनाकों 
मैशिलीधारामे जोडवामे जुटि जाइछ गुदा अहाँ एकर उलट चिन्तनशील आ 
रचनाशील रहि नुकएल सन रहलौ? 


ज.प्र.मं.- छठम प्रश्‍नक संबंधमे स्पष्ट समझ अछि जे जहिना उत्तरबरिया पहाड़सँ 
निकलल छोट-छीन धारा सभ दछिन मुँहे टघरैत नदी-नालामे मिलैत आगू ब ढ़ैत 
गंगामे पहुँच समुद्रमे समाहित भऽ जाइत अछि तहिना जँ साहित्यक (रचनाक) 
दशा-दिशा नीक रहत तँ साहित्यक धारा बनवे करत। ई विसवास अछि। जना 
आन-आन गोटे शुरूहेंसँ रचना दिस बढ़लाह से नहि भेल। कारण ऊपर आबि 
गेल अछि। 


मुन्नाजी- वियोगीजी अहाँ कितावक आमुखमे अहाँके २०गोट कथा, ५गोट 
उपन्यासक पाण्डुलिपि लऽ भेट करवाक क्रममे अहाँक दृष्टि फरीछ दू साल बाद 
पुन: भेँटमे हेबाक बात कहलनिहें ऐपर अहाँक की विचार? 


ज.प्र.म- मैथिली साहित्य जगतक वियोगीजी पहिल साहित्यकार छथि जिनकासँ 
पहिल भेँट छी। ओना एक-दू बेर फोनपर गप भेला बाद उमेश मंडल पटना गेल 
रहथि तँ भेंट केलकनि। किछु रचना सभ ल$ कऽ सेहो गेल रहथि। दू-चारि 
पन्ना पढ़ि कऽ सुनेवो केलकनि। मुदा डेढ़-दू घंटाक बात चीतमे जाने-पहचानक 
बात बेसी भेलनि। 

हुनकासँ हमर पहिल भेँट मधुबनीमे छी जखन ओ मधुबनी अएलाह। ओही क्रममे 
रहुआ कथा-गोष्ठीक जानकारियो देलनि आ चलैइयोले कहलनि। हुनक सम्पादनमे 


138 || हम पुछैत छी 


देशज पत्रिका २००३ई.मे निर्मलीक कितावक दोकानमे भेटल । जाहिमे यात्रीजी 
आ किरणजीक संग गप-सप्प सेहो निकलल। विचारक दृष्टिसँ यात्रीजी सँ 
विद्यार्थीये जीवनसँ प्रभावित छलौं। पत्रिका पावि आरो प्रभावित भेलौं आ वियोगी 
जीक संग आकर्षण सेहो बढ़ल। तहिना किरण जीक जिनगीसँ सेहो बहुत 
प्रभावित कओलेजे जीवनसँ छलहुँ। लगसँ हुनका देखने रहिएनि। जखन हम 
सी.एम. काओलेजमे पढ़ेत रही तखन ओ प्रोफेसर छलाह। गप-सप्पक क्रममे ओ 
बजलाह जे जहिना बजै छी तहिना लिखब मैथिली छी। हुनकर ई विचार तहिये 
नहि अखनो रग-रगमे समाएल अछि। 


मुन्राजी- उपरोक्त आमुखमे ओ कहने छथि जे अहाँ हुनकर (वियोगीजीक) एड्रेन 
अंधभक्त छी जे हुनकर किताबको ताकि-ताकि कऽ पढ़ेत रही एकटा किताबको 
तकबाक क्रममे पटना धारि गेलौ मैथिली साहित्यक पाठक शुन्यता (कीनि कऽ 
पढ्ैबलामे जँ ई सत्य छै तँ एकर की कारण? 


ज्र गँ- अहू प्रश्‍नक उत्तर आबि गेल अछि। ई बात हुनकामे जरूर छन्हि जे 
उपकरि-उपकरि कतेक किताब देलनि। भक्त आ भगवान साम्प्रदायिक भाषा छी। 
कियो अपन कर्मसँ बढ़ेत-घटैत अछि मुदा आगूसँ अधला सोचब आ करबकें 
अधला बुझै छी। 


मुन्राजी- किछछुए समयान्तरलमे विविध विधापर अहॉक ८गोट पोथीक प्रकाशनसँ 
केहेन अनुभूति भऽ छल ऐछ आणिला लक्ष्य की ऐछ? 


ज.प्र.म- पोथी प्रकाशित भेलापर जहिना आन गोटेकें अनुभूति होइत छन्हि तहिना 
भेल। लक्ष्यक जहाँ धरि प्रश्‍न अछि तँ प्रसादजीक पाँति मन पड़ैत अछि- 
“जीवन का उद्देश्य नहि है शान्त भवनमे टिक जाना 
और पहुँचना उन राहो पर जिनके आगे राह नहि। ” 
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मुन्राजी- एतेक पोथी प्रकाशनक पछातियो अहाँक ठोस मुल्यांकन वा पुरस्कारक 
हेतु चयन नै थेलासॉ अपूपन परिश्रम निरर्थक सन तँ नै लगेए। 


ज.प्र.म- कोनो रचनाक मूल्यांकन समए करैत अछि। समयानुकूल रचना छी वा 
नहि ई समए आँकि कएल जा सकैत अछि। रहल पुरस्कारक बात? प्रेमचन्द सन 
उपन्यास सम्राट आ कलमक जादूगरकें कोन पुरस्कार भेटलनि। मुदा ओ अपना 
श्रमकें निरर्थक कहाँ बुझलनि। अंतिम साँस धरि सेवा करैत रहलाह। 

अपन पचहत्तरिम जन्म दिनक अवसरपर नामबर भाय (डॉ. नामबर सिंह) बाजल 
छलाह- “जते काज अखन धरि केलहुँ ओते पाँच बर्खमे करब। ” हुनकर कते 
सेवा छन्हि सर्वविदित अछि। जखन पचहत्तरि बर्खक बूढ़क एहेन वक्तव्य छनि 
तखन तँ हम अपनाकें जवान वुझै छी। 


युन्राजी- मैथिलीने प्रारम्मेसँ बनल जाति-पोतिक फाटके अहाँ कोन दृष्टिए देखे 
छी। आ स्वर्यं अहाँ ओइ बीच अपनाकें कतऽ पबे छी। 


ज.प्र.म- शुरूहेसँ वर्ण नहि वर्गमे विशवास अछि। जहि आधारपर काज करैत एलौं 
आ करितो छी। समाजमे जे जाति-धर्मक (सम्प्रदायक) खेल चलैत अछि ओ 
राजनीति केनिहारक चालि छी। 


मुन्राजी- पिछडावर्गसँ आगाँ (रचनात्मक रूपे) अबैत लोकक अहाँ उपर उठेवा लेल 
कोनो सहयोगी बनव पसिन्न कख?हुनका सबहक लेल कोने सदेश? 


ज.प्र.म- जाहिठाम व्यवस्था बदलैक प्रश्‍न अछि ओ ने एक दिनमे हएत आ ने एक 
गोटे बुते हएत। सबहक कल्याण हएत आ सभकें करए पड़त। तँए सभकें 
कहैत छिअनि जे जागू, उठि कऽ ठाढ़ होउ। आगू बढू। मिथिला सबहक 
मातृभूमि आ मैथिली सबहक भाषा छी तँए अपन बुझि सेवामे लागि जाउ। 


(साभार विदेह ॥७.४।५€a.00.in ) 
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मॅथिली आ हिन्दीपे सश्चिया आ धुरझार लेखनस प्रस्पिक्त। ग्रॅथिलीये एकटा ठोस 
विचार आ दुर दृष्टि ल$ स्थापित होइत कवि श्री राजदेव मंडलजी स हुनक 
लेखनीपर गहीर रुपे माँथेलीक सशक्त युवा विहनि कथाकार आ समालोचक 
गुत्राजीक बीच गेल ग्रप-सप्पक अश प्रस्तुत ऐछ- 


छुन्नाजी- अहाँ खाँटी मिथिलाभुमिक पानि माटिमे रचल बसल रहि हिन्दीमे उन्मुख 
रहलौं। मैथिलीमे किएक नै? 


राजदेव म - देश-दुनियाँ/ चाहे जतेक बदलि जाए/ अपन भाषा अपन माए/ कहूँ 
बिसरल जाए/। माएक द्वारा सिखाओल भाषा के बिसरत? रचनाक प्रारम्भ 
मैथिलीमे कएलहुँ। किन्तु प्रकाशनक अभाव आ प्रकाशक, सम्पादक लग कोनो 
पहुँच नै। अर्थसँ की नै होइत छै। हम अर्थाभावमे रही। मैथिलीक कोनो रचना 
प्रकाशित नै भेल। फुलाइत मन मुरझा गेल। ओइ समएमे हिन्दीसँ एम.ए. क 
तैयारीमे जुटल छलहुँ। हिन्दीमे लिखनाइ सुविधाजनक सन लगल। लिखब आ 
छपेबाक उत्कट इच्छाक कारणे हिन्दी दिस कनछी काटए पड़ल । 


झुत्ताजी मैथिली लेखनीक प्रारम्भ कहिया कोनो कएलहुँ? एखन धरि मैथिलीमे 
हेराएल वा वेराएल सन रहवाक की कारण? 


राजदेव म - मैथिलीसँ एम.ए. केलाक उपरान्त १९८६ई.क कोनो राति, नीक 
जकाँ स्मरण नै ऐछ- ओ तारीख। ओइ राति मानसिक स्तरसँ बड़ड दुखी रही। 
एतेक दुखी जे सुतएकालसँ पूर्व कतेको बेर मुँहसँ निकलल रहए- हे भगवान 
हमरा धरसीसँ उठा लिअ। हमरा मृत्यु चाही। हम मरऽ चाहै छी। 

ई वाक्य सभकें दोहराबैत निन्नमे डूबि गेल रही। अधरतियामे जखन निन्न टूटल 
तँ मन किछु हल्लुक सन बुझाएल । ओसारपर मिझाइत दीयाकें बड़ी काल धरि 
एकटक देखैत रहलहुँ। कतेक काल धरि से स्मरण नै ऐछ। किन्तु ओ मिझाइत 
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दीया प्रथम मैथिली कविता बनि गेल । जे संग्रह अम्बरा'मे संकलित ऐछ। भऽ 
सकैत ऐछ ऐसँ पूर्व मैथिलीमे अपूर्ण रचना सभ हएत। 

आब सवाल हेराएल आ बेराएल ऐछ। हेराएल ओ रहैत ऐछ जे अनचिन्हारक बीच 
रहैत ऐछ आ अनजान स्थानपर रहैत ऐछ। हम तँ अपनहि जन्म स्थानपर छी 
आर चिन्हार लोकक बीच छी। ओकरा की कहबै जे चिन्हार लोकक बीच 
अनचिन्हार बनल हेराएल ऐछ। 

ओ बेराएल जाइत ऐछ जेकरा द्वारा अधलाह काज भेल हुअए। हम अपना जनैत 
नीक काज करैत अहाँक लगमे ठाढ़ छी। तइयो बेराएल सन। तँ एकर कारण 
की कहब? 


झुत्ताजी अहाँक कविता गाम समाजक लोकक प्रति अहाँक विचार मिथिलाक 
पारम्परिकताकें संजोगने बुझाइत ऐछ। जखन कि वर्त्तमानमे तकनीकी विकासे 
लोकक जीवन आधुनिक सोचमे डुबि रहल ऐछ। अहाँ अपनाकें सँ दूर कोना 
रखने छी? 


रजदेव म - हम कोनहुँ पारम्परिकताकें संजोगने नै छी आ नै आधुनिक जीवन 
सोचसँ अपनाकें दूर रखने छी। हँ किछु सरस शब्दके जोड़बाक प्रयास कएलहुँ 
जाहिसँ रमणीय अर्थ निकलि सकए। की छुटल आ की जुड़ल ऐछ। नीक वा 
अधलाह भेल तेकर निर्णए तँ अहीं सभ करब। 


मुन्नाजी- एखन धरि अहाँक मैथिली लेखनीमे कविते टा जगजियार भेल ऐछ 
की, अहाँ कोनो आनो विधामे लिखैत छी? 


राजदेव म॑. - किछु कथा लिखने छी। एकटा उपन्यास लिख रहल छी। 
मुत्राजी- अहाँ हिन्दी भाषामे कतेको पोथीक सर्जक छी, जे छपि कऽ सोझाँ आबि 


चूकल ऐछ। मैथिलीमे एतेक पाछाँ किएक छी किएक छी एकर कोनो विशेष 
कारण तँ नै ऐछ? 
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राजदेव म - हिन्दीमे तीनटा उपन्यास प्रकाशित भऽ चूकल ऐछ। जिन्दगी और 
नाव, पिजरे के पंछी, दरका हुआ दरपन। मैथिलीमे लिखैत छलहुँ किन्तु प्रकाशित 
नै भेलाक कारणे पाछाँ छलहूँ। उमेश मंडल आ गजेन्द्र ठाकुर जीसँ सम्पर्क 
भेलाक उपरान्त मैथिली ई पत्रिका विदेहमे प्रकाशित हुअए लगल। श्रुति प्रकाशन 
द्वारा विदेह मैथिली पद्य २००९-१०मे सेहो प्रकाशित भेल । 

वास्तवमे ओ सभ धन्यवादक पात्र छथि। एकर उपरान्त अंतिका आ मिथिला 
दर्शनमे सेहो किछु कविता सभ आएल। 


उन्नाज- मैथिली भाषाके अप्पन किछु मैथिल सभ बाभन मात्रक भाषा कहि गैर 
बाभन लोक सर्जक विचार वा भाव रखितो अपनाकें कतिया लैत छथि। अहाँ 
एकरा कै परिपेक्ष्यमे देखै छी? 


राजदेव म - भाषाकें कोनो बन्धनमे बान्हि कऽ नै राखल जा सकैत ऐछ। 
जातिक बन्धन तँ आओर खराब | भाषा तँ सबहक होइत ऐछ। तँए सभ जाति 
आ वर्गक लोककें अपना भाषा उत्थानक लेल प्रयास करबाक चाही। सहयोगक 
भावना सेहो हेबाक चाही। प्रारम्भमे किछु बाधा होइते ऐछ। तै कारणे कतिया 
जाएब से नीक नै। 


झुत्ताजी बाभनसँ इतर अहाँक समकक्ष सर्जक श्री जगदीश प्रसाद मंडलजी जे 
अपन लेखनीए कतेको स्थापित रचनाकारकें पाछाँ छोडि अल्प समएमे शीर्षपर 
अबैत देखाइत छथि। ऐ माध्यमे छोटका-बड़का जातिक फॉटकें अहाँ कोना 
परिभाषित करब? 


राजदेव म - ऐमे छोटका आ बड़का जातिक फाँट की कएल जाए। किछु 
रचनाकार दुतगतिसँ लिखैत छथि। जेना श्री जगदीश प्रसाद मंडल । स्वभाविक 
ऐछ जे ओ अल्पकालहिमे बेसी लिखताह। कियो मन्थर गतिसँ रचना करै छथि। 
लिखबाक अपन-अपन शैली आ गति होइत ऐछ। ओहिना शीर्ष दिस बढ़बाक गति 
होइत ऐछ । 
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झुत्ताजी- अपन मैथिली लेखनयात्राक क्रममे कहियो अपनाकेँ गैर बाभन हेवाक 
कारणेँ अनसोहाँत वा उपेक्षितक अनुभव तँ नै पौलहुँ? 


राजदेव म॑ -सवेंदनशीलकें तँ उपेक्षाक अनुभव होएबे करतैक। समाज आ 
परिवारकें प्रत्यक्ष रूपें किछु नै दैत छिए। ओ सभ उपेक्षाक भाव राखबे करता। 
अपनासँ आगू कोनो जातिकें देख इर्ष्या होएबे करत। ई तँ मनुक्खक गुण ऐछ। 
भऽ सकैत ऐछ जे हमरोसँ पाछाँबलाकें किछु एहने अनुभव होइत हेतै। ऐ गप्पपर 
अपने लिखल पॉति यादि अबैत ऐछ- “उपेक्षाक दंश/ हमरहि अंश/ नै ऐछ चिन्ता/ 
नै छी त्रस्त/ भेल छी अभ्यस्त.../” 


झुत्ताजी मैथिली समीक्षक लोकनि रचनाकारक कोन मन:स्थितिकेँ समीक्षाक रूपें 
परिभाषित करैत छथि? की ओइमे जातिवादिताक नजरिया सेहो परिलक्षित होइत 
ऐछ? 


राजदेव म॑ -समीक्षाक बहुत अधिक पुस्तक हम नै पढ़ने छी। ऐ तरहक गप्प 
सोक्षा नै आएल ऐछ। ओना समीक्षाक कार्य बहुत दायित्वपूर्ण होइते ऐछ। 
रचनाकार आ पाठकक मध्य मिलनबिन्दूपर समीक्षक रहैत छथि। ओ कोनो 
रचनाकें दोष-गुणक अन्वेषण करैत छथि। जँ हुनक नजरिया जातिवादी हेतैक। 
तँ ऐसँ भाषाक क्षति हेतैक। 


उन्नाजी- अहाँ समीक्षा सेहो करै छी अपन समीक्षाक माध्यमे अहाँ रचनाकारक 
व्यक्तित्वकें परिलक्षित करैत छी, वा रचनाकारक कृतित्वके सोझाँ अनवाक प्रयास 
करै छी की जातिक फॉँटकें भरि रचनाकारक देखार करब उचित बुझै छी? 


राजदेव म॑ - समीक्षा तँ होइत ऐछ रचनाकें। तँए व्यक्तित्व आ कृतित्व कें अलग- 
अलग राखल जएबाक चाही। समीक्षाक कार्यमे तँ तटस्थ भऽ रचनाक दोष 
गुणक चर्चा न्याय-संगत ढंगसँ हेबाक चाही। हँ, किछु साहित्यकारक सर्वोत्कृष्ट 
कार्य देख धन्यवाद देबाक लेल बेवश होमए पड़ैत ऐछ। ऐ कार्यमे जातिक फाँट 
केनाइ नितान्त अनुचित गप्प थिक। 
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मुन्नाजी- अन्तमे अहाँ गैर बाभनक मैथिलीमे अनुपस्थितिकैँ कोन तरहेँ अनुभव करै 
छी। ऐमे गैर बाभन वर्गक सर्जककें वेशीसँ बेशी उपस्थितिक लेल कोन संदेश 
वा विचार देब । 


राजदेव म॑- पूर्णरूपेण भाषाक विकासक लेल सभ जाति आ वर्गक रचनासँ भाषाकें 
परिपूर्ण होएबाक चाही। तँए जे पाछाँ छथि हुनका सभकें अध्ययन, मनन आ 
अभ्यास करबाक चाही। बेसीसँ बेसी रचना करबाक चाही। सहयोगक भावना 
रहक चाही। अधिकार प्राप्त करबाक लेल तँ आगू बढ़ै पड़त | 


(साभार विदेह ॥W.४।d€.00.in ) 


२४ 


हम पुछेत छी देशकर नवीनयमुजाजी पुछा छथि ढेर स्स गप। 


अहाँक साहित्यिक लेखनप्रक्रिया कोना आ कतए प्रारम्भ मेल? पहिल बेर कोन 
विघाक कोन रचना कत' आ कहिया छपल पूर्ण जनतब दी। 


नेनमतिएसँ फकड़ा जोड़बाक चसक सवार भ' गेल छल। एक बेर ओ फकड़ा 
किनकहु भावनाकें आहत केलकनि, ओ हमर पिता लग शिकायत केलनि। ओइ 
दिन चमरौधा जूतासँ हमर पिटाइ भेल छल। कैक दिन धरि ज'र लागल 
रहल ।... 


सन्‌ 1972मे हम अठमा क्लासमे रही। ठीक-ठीक मोन नइँ पडे 'ए, मुदा ओही 
लगाति नौमा-दसमा क्लासमे अबैत-अबैत फिल्‍मी गीतक ओजन पर पैरोडी गीत 
लिखए लागल रही, जकर गायन हमर गामक कीर्त्तन मण्डलीमे भेल करए। ओही 
क्रममे गाम भरिमे प्रचार होअए लागल। क्रम आगू बढ़ेत गेल। तै समयमे 
साहित्यक माने कोनो विचित्र आ विलक्षण भाव-बोधक तुकबन्दी बुझैत रही।... 
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सन्‌ 1976मे मैट्रिक पास केलहुँ। सहरसा कॉलेज, सहरसामे नाम लिखाओल । 
सन्‌ 1978-80 सत्रमें बी.एस-सी.मे पढैत रही। कॉलेज-पत्रिकामे हमर एकटा 
कविता मैथिलीमे छपल छल। पहिल प्रकाशन ओएह थिक, मुदा ओ कविता कतए 
गेल, पता नइ! ता धरि सय के लगाति पैरोडी आ फकड़ा लिखि चुकल रही। 
ओही दिनमे हमर लिखल एकटा पैरौड़ी गीत सुनिकए हमर कक्का प्रो.नारायण 
झा(एखन ओ वीरपुर कॉलेजमे अंग्रेजीक अध्यापक छथि) हमरा महादेवी वर्माक 
पोथी सब पढ़बाक सलाह देलनि। किछु-किछु पढ़ए लगलौं। सन्‌ 1981-82क 
मध्य सहरसामे पाँच विषयमे एम.ए.क पढ़ौनी शुरुह भेलै। मैथिलीमे एम.ए. 
करबाक रुचि हमर जागि उठल । मिथिला मिहिर पत्रिका पढ़ए लागल रही। 
एम.ए.मे नामांकन भ' गेल । क्लासमे पढ़ौनी शुरुह भ' गेल। कक्षामे हमर अलावा 
स'ब गोटए विधिवत्‌ ऑनर्स आ साहित्यक पोथी पढ़ि-पढ़ि आएल छलाह। एकटा 
हमहीं रही, जकरा किछुटा बोध नइ छलैक। साइन्सक छात्रकें भाषाक बोध नइँ 
रहै छै--अइ किम्बदन्तीक आधार पर शुरुह-शुरुहगे आन सहपाठी लोकनि कोनो 
मानि-मोजर नइँ दैथि, मुदा क्रमे-क्रमे से सहज होअए लागल । ओही बीच 

सन्‌ 1983मे सहरसा कॉलेजमे विद्यापति समारोह आयोजित भेल छल। मैथिली 
लोकसाहित्य’ पर लेख प्रतियोगिता आयोजित भेल छल । बिहारक तत्कालीन 
राज्यपाल अखलाख-उर-रहमान किदवईक हाथें पुरस्कृत भेल रही। हौसला बढि 
गेल छल । सहरसा परिसरक मैथिलीक विद्वान लोकनिक बीच पहचान बनए 
लागल छल । पैरोडी लेखन पाछू छूटि गेल। साहित्यिक पोथी-पत्रिका पढ़बाक 
खगता होअए लागल । सन्‌ 1983मे मिथिला मिहिरमे एक टा कविता प्रकाशित 
भेल--मिथिलाक वासी | ...तखनहुँ धरि तुकबन्दी मात्रकें हम कविता बुझैत रही। 
ओही बीच राजकमल चोधरीक दू टा मैथिली कथा-- ननदि भाउजि', ‘एकटा 
चम्पाकली- एकटा विषघर' आ एकटा हिन्दी कथा 'जलते हूए मकान में कूछ 
लोग पढबाक अवसर लागल। ई तीनू कथा हमर दुनियाँ बदलि देलक। यात्री 
आ राजकमल चौधरी अही समयमे सम्मोहित केलनि। सम्मोहन बढ़ैत गेल, पाठ्य- 
पुस्तकक क्षेत्र बढ़त गेल । लिखैत-पढ़ैत रहलहुँ... इएह कथा अछि। समवयस्की 
साहित्यिक बन्धु लोकनिमे सबसँ पहिल परिचय आ प्रगाढ़ता तारानन्द वियोगीसँ 
भेल ।... 
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2. मैथिलीमे सतरिके दशक वा ओकर पाछू जुडल रचनाकार द्वारा बहुत 
रास विघा(दुनू विधाक बहुत रास प्रकार) पर काज मेल, अहाँ अइ मध्यम पीढीक 
रचनाकारक क्रियाशीलताके कोन नजरिएँ देखे छी? 


अहाँ प्रायः ई पूछए चाहै छी जे बीसम शताब्दीक सातम आ आठम दशकक 
रचनाकारक क्रियाशीलता केहन रहलनि? जँ सएह सत्य, तँ हम सबसँ पहिने अइ 
बीस बर्खक अन्तरालमे क्रियाशील प्रमुख रचनाकारक नाम गनबए चाहब। 


अइ अन्तरालक अमूल्य विशेषता ई छल, जे पछिला पीढीक कतोक रास नव- 
पुरान(वयस आ विचार दुनूसँ) रचनाकार लोकनि एक संग सक्रिय छलाह । 
ओहिमेसँ प्रमुख छथि --सीताराम झा, कांचीनाथ झा” किरण, हरिमोहन झा, तन्त्रनाथ 
झा, काशीकान्त मिश्र 'मधुप', सुरेन्द्र झा 'सुमन', वैद्यनाथ मिश्र थात्री', आरसी प्रसाद 
सिंह, ब्रजकिशोर वर्मा 'मणिपद्म', गोविन्द झा, रामकृष्ण झा किसुन, चन्द्रनाथ 

मिश्र अमर', राजकमल चौधरी, ललित,मायानन्द, सोमदेव, धीरेन्द्र हंसराज, लिलि 

रे, बलराम, रामदेव झा आदि। 


सातम दशकमे अपन प्रखर ऊर्जाक संग जे झमटगर पीढ़ी ठाढ़ भेल, ताहिमे 
प्रमुख छथि--धूमकेतु, रमानन्द रेणु, राजमोहन झा, गंगेश गुंजन, प्रभास कुमार 
चौधरी, कीर्तिनारायण मिश्र, वीरेन्द्र मल्लिक, मार्कण्डेय 

प्रवासी, साकेतानन्द, जीवकान्त, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, रामानुग्रह झा, कुलानान्द 
मिश्र,भीमनाथ झा, मन्त्रेश्वर झा, उदयचन्द्र झा विनोद”, उपेन्द्र दोषी, सुकान्त 
सोम, महाप्रकाश, महेन्द्र मार्कण्डेय, सुभाष चन्द्र यादव, उषाकिरण खान,रामलोचन 
ठाकुर, उदयनारायण सिंह “नचिकेता”, बुद्धिनाथ मिश्र आदि । 


अइ पीढ़ीक पाछुए लागल अगिला पीढ़ी ढाढ़ भ' गेल | अहाँ मानि सके छी, जे 
आठम दशकक नामे जाहि पीढ़ीक नामकरण होइत अछि, तकर कतोक रचनाकार 
सातमे दशकक अन्तिम समयमे चैंचक होइत अपन, ऊर्जाक संकेत देबए लागल 
छलाह । अइ पीढीक महत्त्वपूर्ण नाम थिक--विभूति आनन्द, शिवशंकर 

श्रीनिवास, अशोक, पूर्णेन्दु चौधरी, ललितेश मिश्र, विनोद बिहारी 

लाल, अग्निपुष्प, केदार कानन प्रदीप बिहारी, सियाराम सरस,तारानन्द 

वियोगी, विभारानी, नारायणजी , शैलेन्द्र आनन्द, रमेश, नीता झा, शैलेन्द्र कुमार 

झा, ज्योत्स्ना चन्द्रम, सुस्मिता पाठक, आदि। हमर प्रवेश अपेक्षाकृत देरीसँ भेल । 
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अइ अन्तरालक रचना-कर्म पर चर्चा करबा लेल किछु महत्त्वपूर्ण बात पर ध्यान 
देब आवश्यक होएत। सन्‌ 1947मे भारत देश स्वतन्त्र भेल आ सन्‌ 1949मे 
महाकवि वैद्यनाथ मिश्र 'यात्री'क कविता संग्रह चित्रा प्रकाशित भेल--ई मात्र संयोग 
नइँ थिक। प्रथम स्वाधीनता संग्रामसँ स्वाधीनता प्राप्ति धरिक नब्बे बर्खक 
अन्तरालमे मैथिलीक पूर्वज रचनाकार लोकनि मातृभाषाक प्रति परम अनुराग 
रखितहु कोने क्षेत्रीय धारणासँ प्रेरित नइँ भेलाह, स्वाधीनता संग्रामक लक्ष्य पूर्तिमे 
लागल छलाह। स्वाभाविक छल जे सन्‌ 1930-35क लगाति रचनारत लोक 
सभक मुख्य चिन्ता सेहो ओएह बनल । मुदा, ओहि कालक मिथिलाक स्थानीय 
समस्या सब सेहो प्रबल छल । विद्यापति, गोविन्द दाससँ होइत मनबोध, चन्दा झा 
धरि मैथिली भाषा साहित्यक स्वरूप तँ बड़ आगू आबि गेल छल, मुदा अंग्रेजी 
शिक्षाक प्रचार-प्रसार बढ़ि गेने स्थानीय अस्मिता संकटपूर्ण देखाए लागल छल । 
स्वाधीनता प्राप्तिक बादहु मैथिली कोनहुँ जनपदक राजभाषा नइ बनल । 
मातृभाषाक माध्यमे शिक्षा-दीक्षाक व्यवस्था मैथिल लेल नइँ भेल । मातृभाषाक प्रति 
अनुराग आ ममता रखनिहार मिथिलाक जनसाधारण तथा प्रतिबद्ध रचना कर्मीकें 
अइ बातक आघात लगलनि। चन्दा झासँ ल” क'भुवनेश्वर सिंह 'भुवन' आ 
कांचीनाथ झा किरण' धरिक जे रचनाकार लोकनि समस्त आग्रह छोड़ि, निष्ठासँ 
स्वाधीनता संग्राममे अपन योगदान देने छलाह, हुनका आ हुनकर अनुवर्ती पीढ़ीक 
रचनाकार लोकनिकें ई झटका अत्यधिक आहत केलकनि। 


एकर अलावा वंशवाद, जातिवाद, आ धार्मिक पाखण्डक कारणें जते 
कुसंस्कार मिथिलामे ओहि समयमे पोनकि क' भकरार भ' गेल छल, से जनजीवनकें 
एकदमसँ आक्रान्त केने छल। बाल विवाह, बहु विवाह, बेमेल विवाह आदि 
वंशवादक सहारचरण छल । किशोरावस्था आ युवावस्थामे अंसख्य कन्या विधवा 
भ' जाइ छलीह; स्त्रीकें स्त्रीधन कहल जाइ छल; ओ पुरुख-पात्रक अथवा 
खानदानक सदस्य नइँ , इज्जत होइ छली; चाही तँ माथ पर, चाही तँ 
बजारमे, चाही तँ पैर त'र राखि लिअ'। 


अइ दुरवस्थाक कारणें मिथिलाक सृजनधर्मी वातावरणमे स्तब्धताक 
माहौल आबि गेल छलै। अइ समयमे मिथिलाक जनपदीय भाषाक रूपमे कमासुत 
लोकनिक बीच विकासमान भाषा तँ मैथिलीए छल । वैद्यनाथ मिश्र यात्री” कमासुत 
आ काजुल लोकनिक अइ विकासमान भाषामे कमासुत लोकनिक स्वप्र देखए 
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लगलाह। सन्‌ 1941मे रचित कविता 'कविक स्वप्रमे देखल बिम्ब ओही कमासुत 
लोकनिक स्वप्र थिक। कहि सके छी जे महाकवि वैद्यनाथ मिश्र 'यात्रीक कविता 
संकलन 'चित्रा ओइ कालक सामूहिक भावनाक उद्घोष साबित भेल । यद्यपि, एकर 
सूत्रपात पहिनहि, हुनकर पूर्ववर्ती कवि सीताराम झा, कांचीनाथ 

झा किरण', काशीकान्त मिश्र मधुप', भुवनेश्वर सिंह “भुवन'द्ध हरिमोहन झा आदि 

क' चुकल छलाह। देशदशा आ मिथिला समाजक दयनीय स्थिति पर 

व्यंग्य, धिक्कार आ क्रोधसँ परिपूर्ण अभिव्यक्ति हुनका लोकनिक रचनामे आबि 
चुकल छल। जीवन झा, यदुनाथ झा 'यदुवर', छेदी झा 'द्विजवर', पुलकित लाल 
दास, रघुनन्दन दास, भोला लालदास, ईशनाथ झा आदिक नामोल्लेख सेहो अइ 
क्रममे उचित थिक, जिनकर रचनाधारामे राष्ट्रीय चिन्ता आ आम नागरिकक सपना 
अंकित छल | 


महाकवि यात्रीक सृजनात्मक जीवनक फलक तँ पैघ छनिहें, ओहिसँ बेसी 
विराट हुनकर रचनाक फलक छनि। स्वातन्त्र्योत्तरकालीन मिथिला समाजक 
जीवन-क्रमकें जड़तासँ चेतनोन्मुख होइत अपना आँखिएँ देखैत रहलाह। अपन 
रचनाक प्रभावक परिणाम हुनका क्रमे-क्रमे देखाइत रहलनि। रचनात्मक सन्धानमे 
ओ योजनाबद्ध पद्धति अपनौने छलाह। सम्मुख ठाढ़ विकराल अन्हारकें मेटएबा 
लेल हुनकर समकालीन कवि 'सुमन'आ 'आरसी'क अपेक्षा कनेक बेसिए तीक्ष्ण 
ध्वनिसँ पूर्व पीढ़ीक सीताराम झा आ कांचीनाथ झा किरण” तत्पर रहथिन। हमरा 
लोकनिक जाहि मानवीय सम्बन्ध-सरोकार आइ जातिसँ चीन्हल जा रहल अछि; आ 
जाहि वर्गहीन समाजक सपना हम आइयो देखि रहल छी, से सपना सीताराम झा 
तहिए देखलनि, कहलनि- ग्रेढहीच मान समाज एक जापि हएत ।...जाहि धर्मान्धता 
आ पाषाण-मूर्ति पूजनमे मिथिलाक सशक्त हाथ जुटल रहै छल, तकर शक्तिक 
घोषणा आ अन्धविश्वासक खण्डन कांचीनाथ झा 'किरण' तहिए क” देलनि। पूजा 
पबैत माटिक महादेवकें कहलनि--बलवान मानधक हाथक बलस बेयल छह तो 
सराइ प्र..सुमन आ आरसी ओहि कालक बेस प्रशस्त कवि छथि; प्रगति आ 
विकासक प्रति, राष्ट्रक उन्नतिक प्रति हिनका लोकनिक बेस आस्था छलनि। 
श्रमशील लोकनिक प्रति पर्याप्त सम्मान रखै छलाह; मुदा कोनो नव बाट तकबा 
लेल अथवा बनएबा लेल कोनो सामान्यो उत्साह आ आग्रह नइँ छलनि। यात्री 
जकाँ पुरानकें तोडियो क' न'वकें स्थान देबाक उत्साह नइ छलनि; अभिप्रेत 
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छलनि जे न'व आबथु, अवश्य आबथु, मुदा पुरानक अधीनता स्वीकार करैत । 
अकारण नइँ थिक जे वर्षा ऋतुमे जखन-- मेध पड़े छे बुन्न झर छषँ आरसी 
प्रसाद सिंहक 'मन मोर नाच' लगै छनि आ कोने प्रियाक कजराएल दृगसँ नोर 
खसैत बुझाइ छनि, मुदा यात्रीकें जखनहि-- गरजल इन्द्रक हाथी छाडि नचारी 
गाबए लगला भिरहथ लोकनि मलार प्रमुदित दूबिक सीस्सीर अछि पुलकित कूशक 
पं... अही बीच ब्रजकिशोर मणिपदा', गोविन्द झा, रामकृष्ण 

झा किसुन', चन्द्रनाथ मिश्र 'अमर' आदि लोकनि प्राणपणसँ लेखनमे जुटलाह। 
स्वातन्त्र्योत्तर कालक असन्तोष मुदा किनकहु रास नइँ अएलनि। चन्द्रनाथ 

मिश्र अमर”, गाँधीजीकें उलहन देबए लगलाह- देखहक हौँ गाँधी बाबा तोये 
स्क्रजमे --- धरती से बाझ पडल बाने पर्ती करती बहुआसिन की चुलहा जय 
क'ने करेंछनि खाहि खाहि हो... ओम्हर रामकृष्ण झा 'किसुन' बाँझी लागल वृद्ध 
जर्जर गाछक उखड़ि गेने आश्वस्त होअए लगलाह। 


कह'क चाही जे वैद्यनाथ मिश्र थात्री'क चित्रा(1949) आ राजकमल 
चौधरीक स्वस्गन्घा(1959)क बीच रामकृष्ण झा 'किसुन' मैथिलीक जबर्दस्त सूत्र 
रूपमे काएम रहलाह। अगिला पीढ़ीक नायक कवि राजकमल चौधरी भेलाह। 
एतए धरि अबैत-अबैत मैथिली सकारात्मक रूपसँ बेस मुँहजोर भ' गेल। जे 
कहबाक छलै, ताहिमे कोनो धरी-धोखा नइँ । स्वरगन्धाक प्रकाशनसंँ पूर्वक 
मैथिली कविताक विकास-क्रममे आन भाषा जकाँ कोनो टोप-टहंकारसँ घोषणा 
अथवा दलबन्दी आदि नइँ भेल। मुदा ई बिसरबाक नइँ थिक जे 
किरण, भुवन, मधुप, यात्रीक प्रयासें बनल अइ मन्दिरमे भकरार इजोतक टेमी 
राजकमल चौधरीए लेसलनि। पछाति मायानन्द मिश्रक कविता संग्रह 'दिशान्तरक 
कविता आ ओकर भूमिकासँ, आ फेर राजकमल चोधरीक निबन्ध 'हमय लोकनिक 
युग आ आधुनिक मैथिली कवितासँ बात आओर फरीछ भेल। सन्‌ 1949सँ 
सन्‌ 1959धरि;आ तकर बाद फेर आइ धरिक युगान्तकारी मैथिली साहित्य तकर 
उदाहरण थिक। एहि अन्तरालक समस्त ऊर्जावान रचनाकार लोकनि अपना- 
अपना समयक मैथिल नागरिक(सत्री-पुरुष, सवर्ण-अवर्ण, हिन्दू-मुसलमान, शिक्षित- 
अशिक्षित , पालक-पालित, चाकर-स्वामी, दाता-याचक, भुक्त-भोगी...)कें अपना-अपना 
पक्ष लेल अर्थ-तन्त्र, समाज-व्यवस्थाक व्यूह आ पारम्परिक सम्बन्धक दुर्गसँ 
टकराइत देखलनि अछि; आ तकरा अंकित केलनि अछि। 
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मोटे कहल जएबाक चाही जे सन्‌ 1931सँ 1959 धरिक समय मैथिलीमे 
पुनर्जागरणक समय थिक, अही अवधिमे उद्धत चेतना, समय आ सुविधा पाबि 
कर्त्ता-धर्त्ता लोकनिक विवेक आ कौशलकें उर्ध्वोन्सुखी केलकनि; आ तकरे परिणाम 
आगू धरिक साहित्यमे परिलक्षित भेल। व्यवस्थाक विरोध करैत, स्थापित 
काव्यधारासँ पृथक बाट धरैत आगू बढबाक उद्यम सब कालक नवोन्मेषमे देखल 
गेल अछि। अही नवोन्मेषमे विलाप ,निस्सहाय, अशक्य अवस्थाक चित्रण छोड़ि 
रचनाकार लोकनि जनशक्तिक जागृतिक प्रति आस्था व्यक्त केलनि। घोषणा भेल 
जे- आहिल्याक डरें यौतम ऋषि कपे छथि अस्थरअब नइ मुनि शापे हेतीह ओ 
पाथर्‌राजकमल चौधरी); फूटल घॅलक खपटा जर्का हम अपन आतीतक 
इपिहासक गलीमे फोकि आसल छीमायानन्द मिश्र); बेतना रहल ताकए हमर 
माथमे घीदूघ नहिओ जुटे मुदा दालि रेटी के छीनत?धीरेन्द्र)...सन्‌ 1960क 
बाद देखल गेल जे ई प्रवंचना बढ़ले जा रहल अछि, स्थापित विचार-व्यवस्थाक 
प्रति विमुखता, व्यवस्थाक निरर्थकता आ व्यर्थताबोध, एसगरमे भीड आ भीड़मे 
एसगर हेबाक जटिल प्रक्रिया, निषेध-नकारक भाव...असीम छल। नव मोहावरा, नव 
शब्दावाली,जीवन-व्यवस्थाक विविध गतिविधिक नव बिम्ब, जनोन्सुख भाषा 
विधान, प्रहारोन्सुख ध्वनि, आत्मालोचन धरिमे निर्ममता आदि...अइ कालक रचनाक 
मुख्य प्रवृत्ति बनल । रचनाकार लोकनिकें विशिष्ट कहएषाक अपन महत्वका कर 
दाह सस्कार करब उच्चित(कीर्तिनारायण मिश्र) बुझेलनि; जिनगीक उत्ताप आ 
मनुष्यक शाश्वतता पर प्रश्न उठेनिहार पर अँगुरी उठेलनि--/जिनणीक आगिमे मृत्यु 
जारि गरल के कहलक जे गनुक्ख गरि गेल?(रामकृष्ण झा किसुन” । घोषणा 
केलनि जे हम अपन सपना तोडि लेले आब हम ओकर सपन देखए लग्लहँजे 
हमरा लेल खेमे गातक गाछ रेपेत अछि(मायानन्द मिश्र); कहलनि जे इच्छुक छी 
काहि प्रात छीन ली टीन किससिनदीप बुतनए आत जे ते 
मशालचीसाँसोमदेव) । अर्थात सन्‌ 1960क पश्चात, पीढ़ीसँ पीढ़ीमे अपन गुण-सूत्र 
पसारैत मैथिली साहित्य अद्यतन भेल । 


नक्सलबाड़ी आ तेलंगानामे भेल किसानक जागृतिसँ जे कृषक क्रान्ति भेल, तकर 
असर भारतक सब भाषाक साहित्य पर पड़ल; नगरोन्सुखक साहित्य ग्रामोन्सुख 
भ' गेल; कृषक चेतना पसरि गेल; मैथिलीमे सेहो एकर प्रभाव स्पष्ट हेबाक चाही 
छल । सातम आ आठम दशकमे क्रियाशील समस्त न'ब आ पुरान पीढ़ीक 
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रचनाकर अपन विषय-बोध आ रचना-कौशलक परिचय देलनि। अपन पूववर्ती 
पीढ़ीक रचनात्मकतासँ प्रेरणा लैत अइ अन्तरालक रचनाकार लोकनि अइ समस्त 
दायित्वक संग आगू बढ़लाह। सन्‌ 1966क बिहार, उड़ीसाक दुर्भिक्ष, सन्‌ 1967क 
चुनावक पश्चातक सम्विद सरकारक गठन, आ सन्‌ 1967क नक्सलबाड़ी 
आन्दोलनक सफलतासँ भारतक समस्त भाषाक सुजनकर्मीक संग-संग मैथिलीक 
जाग्रत चेतनाक रचनाकार लोकनि चौंचक भेलाह। सन्‌ 1947सँ 1977 धरिक 
तीन दशक भारतीय नागरिक लेल छल प्रपंच, दमन-उत्पीडन, अभाव-कुभावे टाक 
नइँ ; अनिश्चय, दिशाहीनता, विचार शून्यता, संशय, पाखण्ड, अराजकता, दानवतासँ 
सेहो भरल रहल। स्वार्थपूर्ति हेतु देशक विवेकहीन नागरिक,दुनियाँ भरिक दुर्वृत्तिमे 
फंसैत गेल, प्रभुत्व जुटएबा लेल समस्त शील-सभ्यता, मानवता बिसरैत गेल । 
बिसरबाक एहि क्रममे लोक इहो बिसरि गेल जे प्रभुत्वक पहिल आ अन्तिम 
पहचान सभ्यता थिक, मानवता थिक। राजनीतिक-सामाजिक चेतना एतए सूक्ष्मसँ 
सूक्ष्मतर होअए लागल । बारम्बार पड़ोसी राष्ट्रक संग सीमा-संघर्ष, पार्टी विभाजन 
भेल, राजनीतिक मतभिन्नता, आपातकालक घोषणा भेल, राजनीतिक 

पतन, अपराध, आ आपराधिक राजनीतिक शृंखला, मन्दिर मस्जिद विवाद, लूट- 
पाट, हत्या, राहजनी, अपरहण, बूथ कैप्चरिग, घपला, घोटाला, साम्प्रदायिक दंगा आ 
जातीय द्रोह...सबटा अही अवधिक उपज थिक। ई समस्त दुर्वृत्ति रिले रेशक 
करतब जकाँ बढ़ैत रहल । आम चुनाव, मध्यावधि चुनावक शुंखलासँ देश पर 
अपव्ययक बोझ लादैत गेल। 

अकाल, दुर्भिक्ष, बाढि, सुखाड, भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि-आदि प्राकृतिक 
आपदा सबसँ तँ समाज तबाह छलहे,मनुष्य द्वारा सृजित तबाही लोककें आओर 
त्रस्त क' देलक। विज्ञानक विनाश आ विध्वंसकारी परिणति सेहो कम उत्पाती 
साबित नइँ भेल। अन्तर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक उदारीकरण भेल। विश्वग्रामक 
अवधारणा बढ़ल । बहुराष्ट्रीय कम्पनीक आगमन आ नव शिक्षा नीतिक कारणें 
व्ययसाध्य रोजगारोन्मुख डिग्री-डिप्लोमा शुरुह भेल, शिक्षाक परिदृश्य बदलि गेल । 
अन्तर्राष्ट्रीय चिन्तन फलकसँ सम्पर्क भेने साहित्यिक क्षेत्रमे नव-नव विचार 
पद्धतिक प्रवेश भेल । साहित्यालोचनक उपस्कर समाज-व्यवस्था भ' गेल । जीवन- 
क्रम आधुनिकसँ उत्तर आधुनिक भ' गेल। भारतीय साहित्यमे दलित प्रश्न, स्त्री- 
विमर्श, उत्तर उपनिवेशवाद, वंशवादक विरोध आदि विचार-बिन्दु प्रमुख भ'गेल। जे 
विभूति आनन्द रुहि महक छाउरसँचिनगी बीछि रहल” माइक देखि प्रमुदित होइ 
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छलाह, से “आस्तेआस्ते गाममे पक्की सडक अबैत देखि प्रसन्न भेलाह, तहिआ 

नइ बूझि सकल छलाह जे एक दिन एछी सडक द'कeहमर अपन गमय गाम 
मागि जारक्तल” जाएत गण का हम्रो. / तारानन्द वियोगीके अनुभव भेलनि 
जेअही वीक कहे छी बाबा अन्यायक किस्द्ध लडबाक उमेर कहिओ नइ गीते 
छॅ..' मैथिलीमे सातम आ आठम दशकक रचनात्मक उद्यमकें हम अही अभिप्रेरणा 
आ दायित्वक नजरिसं देखे छी। 


३. सतरि के दशक मध्य मैथिलीमे समाजवादी अवधारणा मूडी उठेबाक प्रयास केलक 
ओकर की स्थिति रहले, अहाँ सब ओइसँ कतेक प्रमावित-अप्रमावित रहलौं? 


जेना कि पछिला प्रश्नक उत्तरमे कहलहुँ, कोनहुँ भाषाक साहित्यमे कतबो 
क्रान्तिधर्मी पीढ़ी आबि जाथु, हुनका अपन पूर्ववर्ती द्वारा कएल-धएल महत्त्वपूर्ण 
काजक सम्मान करबाक चाहिअनि। परम्परासँ विछिन्न भ' कए कोनहुँ टा प्रगति 
व्यवस्थित नइँ होइत अछि। तें हम मानै छी, जे हमरा पीढ़ी द्वारा साहित्यमे जते 
काज भ' रहल अछि, ओ पूर्ववर्ती द्वारा कएल गेल महत्त्वपूर्ण काजक विकास -सूत्र 
थिक। ई पीढ़ी अपन पूर्ववर्तीक तुलनामे जे किछु बेहतर क’ सकल अछि, ताहिमे 
अइ पीढीक ऊर्जा, प्रतिभा आ रचनात्मकताक संग-संग पूर्ववर्ती पीढ़ीक महत्त्वपूर्ण 
काजक प्रेरणा आ समय-चक्रक अवदानक महत्त्वपूर्ण भूमिका अछि। हमर अइ 
धारणासँ सब गोटए सहमत होथु, से कोनहुना आवश्यक नइँ। हम व्यक्तिगत रूपें 
अपन पूर्ववर्तिए टा नइँ, कतोक बेर अपन समवर्ती आ अनुज पीढीसँ से सेहो 
प्रेरणा ल' लै छी। हमर ई दृढ़ मान्यता अछि जे दुनियाक स'बो टा काज हम 
नइँ क' सके छी। खाहे समयक अभावमे, खाहे प्रतिभा आ ऊर्जाक अभावमे। तें 
कोनो बिन्दु पर जँ व्यक्ति कोनो महत्त्वपूर्ण काज क' रहलाह अछि, तँ हुनकर 
सराहना कएल जएबाक चाही | थुक्कम-फजहतिमे लागल रहब अपन प्रतिभा आ 
ऊर्जा दुनूक अपमान थिक। 


4. अहाँ समक प्रारम्भिक कालमे जुडल साहित्यिक मित्र-मण्डलीके एकटा विशेष 
समूहबाजी लेल जानल जाइत अछि। किछु गोटए द्वार ओतबे गोटएक बीच 
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अइ 'समूहबाजी'क उत्खनन के केलनि, हमरा से नइँ बूझल अछि। समूहबाजीमे 
के-के लागल छथि, सेहो हमर चिन्ताक विषय नइँ थिक। हम किनकर समूहमे 
छिअनि, से हमरा ज्ञात नइँ अछि। एतबा जनै छी जे मैथिली साहित्यक वयोवृद्ध 
रचनाकार पं. गोविन्द झा, पं. चन्द्रनाथ मिश्र'अमर' सँ ल' कए अजित 

आजाद, कामिनी, धीरेन्द्र प्रेमर्षि धरिक पीढ़ीक एकटा समूह अछि, हमहूँ ओकर 
एकटा सदस्य छी। 


हमर आलोचनात्मक निबन्ध सब पर जँ अहाँक नजरि पड़ल हो, तँ अहाँ 
अनुभव क' सकल होएब जे कोनो बाबिएँ हमरा समूहबाजी पसिन नइँ अछि। 
व्यक्तिक रूपमे किओ फुटली नजरि नइ सोहाइ छथि, निजी तौर पर हमरा 
अपूरणीय क्षति दुख पहुँचौने छथि, तथापि साहित्यमे हम से मोन नइँ पाडे छी। 
साहित्यमे हुनकर योगदानकें ईमानदारीसँ अंकित करै छी। अपराधीकें माफ 
क' देब हम अशक्यता नइ मानै छी। अइ माफी लेल नमहर कलेजा चाही | 
माफी देलासँ शत्रुता आ प्रतिशोधक भावना समाप्त होइ छै। प्रतिशोधक भावनासँ 
काज करब साहित्यकारक नइँ, डकैतक काज होइत अछि। डकैत आ अपराधी 
स्वभावक साहित्यिक जीवकें माफ करब, आ गुटबाजी द्वारा साहित्यमे दाखिल- 
खारिज करबाक धन्धाक विरोध करब हमर मूल स्वभाव थिक। प्रायः इहो कारण 
हो, जे परोक्षमे अहाँकें हमर प्रशंसा केनिहार लोक नइँ भेटताह। कोनो खास 
समूहक करतूत पर किछु पूछए चाहे छी, तँ साफ-साफ पूछू। सत्य कहबामे 
हमरा कोनो दुविधा नइँ होइ'ए। साहित्य हमरा लेल सुविधा जुटेबाक साधन नइँ 
थिक। आत्मस्थापन आ उपलब्धिक माध्यम नइँ थिक। तें हमरा किनकहु भय 
नइँ होइत अछि। 


अहाँक पीढीक रचनाकारक मध्य अपनाके देखार करबा लेल पछिला वा स्थापित 
रचनाकारकें धकिएबाक वा गरिएबाक(साहित्यिके माषाक माध्यमे) प्रवृत्ति जगजियार 
भेल रहै। तकर की उद्देश्य छलै? आ तै माध्यमे कते गोटए सफल म सकलाह? 


ई आँकडा तँ हमरा नइँ बूझल अछि मुन्नाजी, जे के कते सफल भेलाह? के 
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किनका कते धकियाबै छनि, मैथिलीमे इहो नेर्धारित करब बहुत कठिन अछि। 
अइ शोध-कार्यसँ हम एख धरि बचैत रहलहूँ अछि। जिनका ई काज पियरगर 
लगै छनि, से करथु । ... 


दोसर प्रश्नक-उत्तरमे हम स्पष्ट केने छी, जे हमर गनती जाहि पीढीमे होइत 

अछि, तै मे हमर प्रवेश बहुत बादमे भेल। ता धरि अइ पीढीक करीब-करीब 
रचनाकार अपन परिचय बना चुकल छलाह। ओहि काल फणीश्वरनाथ रेणुक 
धारणासँ हम सहमत भेल रही जे साहित्य मनुष्यके सामाजिक बनबैत अछि, आ 
समाजकें मानवीय । मुदा क्रमे-क्रमे से धारणा भंग होअए लागल। लक्षण-गन्थ आ 
आलोचनात्मक पोथी आ आन साहित्यिक कृति पढ़ि कए साहित्य सृजनक उद्देश्य- 
अभिप्राय पर एक सँ एक वाक्य देखी, आ एम्हर मैथिलीक रचनाकार लोकनिक 
चर्या देखी, मोन घोर होइत रहए। क” किछु नइ पाबी, से तामसें अपनहिमे जरैत 
रही। अपना तुर'क अधिकांश रचनाधर्मी आ किछु वरिष्ठ लेखक लोकनिक 

बीच 'साहित्य अकादेमीमे मैथिली' प्रकरण पर चर्चा सुनि-सुनि दंग रहैत रही। मुदा 
सबटा चर्चा मुखविलासे टा होइत छल । देखार भ' कए सोझाँ अएबाक चेष्टा वा 
साहस किओ नइँ करथि। सन्‌ 1993मे जखन 'हंस' पत्रिकामे ओहि प्रसंग पर हम 
विरोध दर्ज केलहुँ, त' हरबिरडो मचि गेल। हमरासँ कनिष्ठ पीढ़ीक नवगछुली सब 
हमर प्रशंसक बनि गेल, समवयस्की लोकनि पंचैती करए लगलाह, आ वरिष्ठ 
लोकनि विरोध। ओएह हमरा जीवनक एहेन घटना थिक, जे हमरा नजरिमे 
मैथिलीक समस्त रचनाकारक चरित्र स्पष्ट क' देलक। वस्तुतः हम ओ काज 
केने रही व्यवस्था-परिवर्तन लेल, मुदा ओकर उपयोग मैथिलीक अग्रमुखी रचनाकार 
लोकनि अपन लाभ-लोभ लेल करए लगलाह। हमरा हुड़बा बना कए अपन काज 
सुतारए लगलाह। ओही दिन हम अपनाकें हुनका लोकनिक ओहि आचरणसँ काटि 
कए अलग करेत ई विचार केलहुँ जे विरोधमे जिआन कर” बला ऊर्जाकें बचा 
कए विकासमे लगाबी, तँ सकारात्मक परिणाम सोझाँ आओत। आनक बात हम 
नइ कहब, मुदा अपना मादे जनै छी, जे आइ धरि हम किनकहु चरित्र हनन नइँ 
केलिअनि अछि। किनकहु अधलाह लेखनक प्रशंसा, आ नीक लेखनक निन्दा नइँ 
केलहुँ अछि। कोनो उदाहरण होअए तँ साफ-साफ कहू। अपन समस्त नेतकें 
सबसँ पहिने हम अपना नजरिमे ठाढ़ क’ कए आ आनक काज बूझि कए निर्णय 
करबाक अभ्यासी छी। अपन पूर्ववर्ती पीढ़ीक समर्थ रचनाकारक अवहेलना आइ 
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धरि कोनो समझदार व्यक्ति नइँ केलनि अछि। व्यक्ति-निन्दा आ रचनात्मक 
मूल्यांकन अलग-अलग बात थिक। महान भक्त कवि रसखान शुरुह-शुरुहमे परम 
लम्पट छलाह, महाकवि तुलसीदास घनघोर विषयी छलाह, कालिदासक कथा बूझले 
अछि...जँ हुनका लोकनिक जीवनक अइ प्रसंग पर चर्चा करी, तँ एकर की अर्थ 
निकालब, जे हुनकर रचना निंहेस थिक? 


अहाँ द्वार एनबी.टी.क माध्यमे मैथिली माषा साहित्य लेल बहुत रास निस्सन 
काज मेलै। मुदा किछु लोक आरोपित करैत रहलाह जे सब काज अहाँ सबहक 
साहित्य-मित्र मण्डली मध्य घुरियाइत रहल। की सत्य छै एकर? 


मुन्नाजी, एन.बी.टी.ए टा नइँ प्रकाशन विभाग(भारत सरकार), आ 

सी.आई.आई.एल, मैसूरमे सेहो मैथिलीक नेंओं हमरे राखल थिक। मैथिल 
लोकनिक ई सबसँ पैघ समस्या थिक जे सामान्य स्थितिमे नइ रहताह, अहाँ 
जिनका लेल हितकारी साबित भेलिअनि से अहाँकें पाग बना लेताह,जिनका लेल 
नइ, से पनही। एन.बी.टी.मे अपन सेवाकालमे मैथिलीक चारि गोट पोथी हम 
प्रकाशित करौलहुँ, चारूक हिन्दी अनुवाद सेहो प्रकाशित अछि। मैथिलीक एकहु 
टा सम्मानित आ प्रतिभावान नव-पुरान रचनाकार ई नइँ कहि सकताह जे हुनका 
एन.बी.टी.क राष्ट्रीय मंचसँ आमन्त्रण नइ देल गेलनि। सोलह बर्ख हम 
एन.बी.टी.मे हिन्दी लेल काज केलहुँ, हिन्दीक दिग्गज लोकनि आइयो हमर कएल - 
धएलकें रखांकित करै छथि, ओह्‌ समयमे करै छलाह। मैथिलीक रचनाकार 
लोकनि लेल तीन बर्खमे जे किछु केलहुँ तकर घिर्ता-घिन्न अहाँ देखि चुकल 

छी। मैथिलकें अइ बातक प्रसन्नता नइँ भेलनि जे मैथिलीमे ई काज भेल, से 
देवशंकर नवीनक उद्यमक बिना सम्भव नइँ छल । देवशंकर नवीनकें किछु आओर 
काज करबा लेल सहयोग करिअनि। ओ लोकनि ई देखए लगलाह जे अइ 
काजसँ व्यक्तिगत रूपें हमरा कोनो लाभ कहाँ भेल? एते धरि जे किछु लाभन्वित 
व्यक्ति सेहो ओहि दुष्कर्ममे लिप्त भ' गेलाह। हुनका लोकनिकें प्रायः ई बोधगम्य 
नइँ भेलनि, जे ओ लोकनि जे किछु प्राप्त क' सकलाह, से हुनकर अधिकार नइँ 
छलनि, हमर प्रयासक परिणाम छल | ओएह एन.बी.टी. तँ पहिनहुँ छल, कए टा 
मैथिल लेखक चौकठि नाँघि सकल छलाह? दोसर बात जे हमरा रहैत मैथिलीक 
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एकहुटा प्रस्ताव एन.बी.टी.मे आएल हो, तकर कोनो उदाहरण अहाँकें नइँ भेटत। 
जे किछु भेल, से हमरहि प्रस्ताव छल, सक्षम अधिकारीक स्वीकृति पर काज पूर्ण 
भेल। ओ नइँ केने रहितहुँ तँ हमर दरमाहा घटा नइ देल जइतइ आ ओहि 
काजक संगोरमे जतबा समय लगौलहुँ, आ गारि-गज्जन सुनि कए जतबा व्यथित 
भेलहुँ, ताहिमे थोड़ेक अपन मौलिक काज क” सके छलहुँ। मुदा...ओना एकटा 
जानकारी अहाँकें द' दी जे एन.बी.टी.मे हमर काजक निन्दा ओएह लोकनि 

क' रहलाह अछि, जे अपनाकें बड़े भारी लेखक बुझै छथि, मुदा हम हुनका 
मनोनुकूल स्थान नइँ देलिअनि। हमर धारणा अछि जे हम कोनो विधाता तँ छी 
नइ, हमर निर्णयसँ कोनो व्यक्ति किऐ एते तिलमिलाइ छथि?दुनियामे एते रास 
विद्वान छथि, जँ किनकहुमे प्रतिभा छनि, तँ किओ ने किओ मान्यता देबे करतनि! 


दोसर बात जे जाहि चारि टा पोथीक प्रकाशन एन.बी.टी. द्वारा भेल 
तकर सम्पादक तँ चारिए गोटए भ' सके छलाह! अइ चारिमे एक त 'हम स्वयं 
छी, शेष तीन गोटएक स्थान पर कोनो दोसर तीन गोटएक नाम राखि कए 
देखू, तँ की सब सन्तुष्ट भ' जेताह? अहाँकें उदाहरण दी, जे एन.बी.टी. द्वारा 
डोगरीमे जखन एकटा किताब छापल गेल, तँ महाराजा कर्ण सिंह मंच पर आबि 
कए कहलखिन जे 'एन.बी.टी. के अध्यक्ष,निदेशक, सम्पादकों का मैं सम्पूर्ण डोगरा 
समाज की ओर से आभारी हूँ कि उन्होंने हमारी मातृभाषा को यह सम्मान दिया 
है । ' मैथिलीक लोककें सबटा चीज अपनहि नामे चाहिअनि। सब ठाम रहए 
चाहताह, प्रतिभा कथूक नइँ। भ' सकए तँ पता लगा लिअ” दिसम्बर 201 0मे 
सी.आई.आई.एल.मैसूर, द्वारा अनुवाद पर पटनामे एकटा आयोजन भेल छल, ओहिमे 
अधिकांश आमन्त्रित विद्वान(?) लोकनि अपन कोन प्रतिभाक प्रदर्शन हेतु आएल 
छलाह, आ की बाजि-भूकि कए गेलाह, से हुनका स्वयं नइँ बूझल हेतनि। 
एन.बी.टी.क काजक प्रसंग हमरा पर जे आरोप लगबै छथि, हुनकासँ तीन टा प्रश्न 
पूछल जाए, जकर उत्तर ओ ईमानदारी सँ दैथ- 


अइ आरोपक संग अहाँ कोने स्वार्थसँ तँ प्रेरित नइँ छी? 
अइ काज लेल नियोजित व्यक्तिकें अहाँ अपना तुलनामे अयोग्य बुझै छी? 


अहाँक योग्यतासम्मत कोने प्रस्ताव कहियो एन.बी.टी. द्वारा निरस्त कएल गेल 
अछि? 
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अइ तीनू प्रश्नक जवाब सम्पूर्ण परिदृश्यके सोझरा देत | ...बात बहुत भ' सकैत 
अछि। मैथिल सभाक कोनो नागरिक मंच हो तँ बैसाउ, हम सब बातक खोंइचा 
छोड़ा देब। ओना के जानत? इएह जे जवाब द'रहल छी, तकर की परिणाम 
हएत? कते गोटए पढ़त? अहाँ सन-सन दस गोटए पढ़ि कए बूझि लेताह! से अहाँ 
लोकनि ओहुना पिहनिहसँ बुझिते छी! मैथिलीक कए गोटए सकारात्मक दृष्टिएँ 
कोनो बात पढ़े छथि? 


अहाँ हिन्दी आ मैथिली दुनू माषामे समान रूपें सूजनस्त रहलौं अछि। दुनूक अपन 
स्वतन्त्र अस्तित्व छै। ककर केहेन अस्तित्व छै? दुनूषे की समानता मिन्नता 
देखाइछ? 


मुन्नाजी, हिन्दीसँ पहिने हम मैथिलीएमे एम. ए., पी.एच-डी.क' कए बहुत दिन धरि 
रोजगारक बाट तकैत रहलहुँ। मुदा हिन्दीमे रोजगार भेटल | आत्मस्थापन, अन्न- 
वस्त्र-आवास-सुविधा-पहचान हिन्दी देलक। मिथिलांचलसँ उपटि गए जखन दिल्ली 
प्रवास करए लगलौं, ताहिसँ पहिने शुद्ध रूपें मैथिलीएमे लिखैत रही। कहियो 
कियो एकटा पोस्टकार्डो नइँ लिखलनि। “स्वान्तः सुखाय'क अपन महत्त्व भने 
होउ भाइ, मुदा जीवन जीबा लेल त'पाइ चाही। सन्‌ 1991-93 धरिक हमर 
संघर्षमय जीवन हिन्दीमे लेखन, हिन्दीमे अनुवाद, आ दसमसँ बारहम कक्षाक छात्र- 
छात्रा लोकनिकें फिजिक्स, कैमेस्ट्री, मैथमैटिक्स पढ़ा कए चलै छल। ओही दौरान 
एन.बी.टी.मे हिन्दीमे सम्पादनक कार्य हेतु नोकरी भेटि गेल। तकरा अछैत 
सन्‌1996मे मैथिलीक अध्यापक बनबा लेल इण्टरव्यू देबए पटना गेल रही; उनटे 
पैर वापस एलहुँ। मजबूरीमे जीवन-बसर हेतु हिन्दीमे लेखन आ अनुवाद काज 
शुरुह केने रही, आब ओएह मजबूरी भ' गेल | बहुत रास सम्पादक लोकनि मित्र 
भ' गेलाह अछि। दबाव दैत रहै छथि। सम्बन्ध-रक्षा हेतु लिखए पड़ैए। मोनो 
लगैए। हिन्दीमे आइ धरि जते चीज छपल अछि, सैकडो फोन आ दर्जने पत्रसँ 
प्रशंसा होइत अछि, नीक लगैए। मुदा तैयो मातृभाषा तँ मैथिलीए थिक। साहित्यमे 
प्रवेश तँ ओही बाटए भेल अछि। पहचान मैथिलीएक रचनाकारक रूपमे अछि। 
सएह रहैयो चाहै छी। हम अपन परिसीमा एतबा अवश्य जनै छी जे जँ कोनो 
दिन किछु महत्त्वपूर्ण लिखि सकलहुँ, तँ से मैथिलीएमे लीखि 

सकब, कारण, मैथिली हमर मातृभाषा थिक, आ मातृभाषामे कएल काज निर्विवाद 
रूपें बेहतर होइत अछि। माइकेल मधुसूदन दत्त सेहो चारू दिससँ बौआ कए 
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मातृभाषामे घुरि आएल छलाह। सत्य थिक जे मैथिली हमर मातृभाषा थिक, आ 
हिन्दी हमर राष्ट्रभाषा। दू मेसँ ककरहु मूल्य पर हम ककरहु प्रति अभद्र कथा 
नइँ सुनए चाहै छी। हमरा जीवनमे दुनू वरेण्य अछि, पूजनीय अछि। 


बहुत रास मैथिलीक रचनाकार हिन्दीमे लेखन क' कए अपन अस्तित्व तके 
छथि, असफल म मैथिली दिस उन्मुख होइ छथि आ मैथिली रचनाकार मध्य 
अपनाके पण्डित हेबाक स्वांग रचै छथि। एना किएक? 


एहेन काज के करै छथि,से हम नइ जनै छी। हम स्वीकार करै छी जे हम 
मैथिलीमे लिखै छी। लोक हमरा मैथिलीक लेखक मानै छथि कि नइँ,से लोक 
जनैत हेताह। लोक मानि-मोजर देताह त' लेखक कहाएब, अन्यथा अइ 
आत्मसुखक संग मरि जाएब जे जाहि काल जे नीक लागल, से केलहुँ! हिन्दीमे 
रीति-कालक प्रसिद्ध कवि भिखारीदासक पद अछि-- आगे को सुकपि रील्षिह तो 
कविताई नाही तो राघा कन्हाई के सुधिरिन को बहाने हैँ। 'एतबा तय अछि 
रचनाकारक कोनो भाषा नइँ होइत अछि। भाषा तँ अनुवाद क' कए बदलल जा 
सकैत अछि, विचार नइँ बदलल जा सकैत अछि। मैथिली कविता पर, कथा 
पर, आ नाटक पर हिन्दीमे जखन लेख लिखने रही, आ ओहि पर 

तमिल, तेलुगु पंजाबी भाषाक लोक अपन-अपन विचार व्यक्त करए लगलाह, तँ 
प्रसन्नता भेल। आ हम सोचलहुँ जे ई काज हम मैथिली लेल केने छी। 
कविताबला लेख तँ हू-ब-हू पंजाबीमे केओ अनुवादो केने छलाह | ... 


पाँच टा हिन्दी अंग्रेजीक पोथी पढ़ि कए जँ किओ मैथिलीक रचनाकार मध्य 
पण्डित कहबए चल जाइ छथि, तँ हुनका अपन ज्ञान-लोकक इलाज करेबाक 
चाहिअनि। कोनो रचनाकार भाषाक करणें नइ, अपन रचनाक गुणवत्ताक कारणें 
पूजल जाइ छथि। कन्नड जानने बिना अहाँ यू.आर.अनन्तमूर्तिकें जनै 

छिअनि, रूसी भाषा जनने बिना अहाँ अन्तोन चेखब, दोस्तोयवस्कीकें जने छिअनि! 
किऐ जने छिअनि?...भाषाक कारणें नइँ। विविध भारतीय भाषा, आ विदेशी भाषामे 
जतेक अनुवादक मित्र हमर छथि, हम एक रती सुगबुगा उठी, तँ हुनकर 
सहयोगसँ दुनियाक पचासो भाषामे हमर समस्त रचनाक अनुवाद छपि जाएत । 
मुदा ताहिसँ हम महत्त्वपूर्ण रचनाकार भ' जाएब? जे किओ एहेन किरदानी करै 
छथि, हुनका करए दिअनु, साओन मासमे तँ इनार लग'क नालियो भरि जाइत 
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मैथिलीक किछु रचनाकार एके विषय पर एके रचनाके हिन्दी मैथिली दुनू माषामे 
प्रकाशित करा क' दुनू माषामे ओइ रचनाकें ओहि भाषाक मूल रचना कहबाक 
गौरवक मान करैत छथि। एकरा अहाँ कोन रूपें देखे छी? ई कते उचित वा 


अनुचित थिक? 


हमरा जनैत अइ काजमे लेखक आ विवेचक--दुनू गोटएकें विवेक आ मर्यादासँ 
काज लेबाक चाहिअनि। लेखक जँ हू-ब-हू अपन रचना दोसर भाषामे छपबै 
छथि, तँ उनका पहिल प्रकाशनक भाषासँ अनूदित हेबाक उल्लेख करबाक 
चाहिअनि। ई लेखकीय विवेक तँ स'ब रचनाकारमे हेबाक चाहिअनि। मुदा जँ 
ओही विषय पर दोसर भाषामे ओ पुनर्सुजन थिक, तँ विवेचक लोकनिकें सेहो 
हंगामासँ बचबाक चाहिअनि। कोनो रचनाक विषये टा महत्त्वपूर्ण नइँ होइत 
अछि, सब भाषामे ओइ विषयकें उपस्थापित करबाक शिल्प आ वातावरण अलग 
होइत अछि। द्विभाषी रचनाकारक किछु खास समस्या अवश्य होइत अछि, मुदा 
तकर अतिरिक्त छूट लेखककें नइँ लेबाक चाहिअनि। विवेचक सेहो थोड़ेक 
धैर्यवान होथु । हम ओना एहन काज नइँ करै छी... 


एकटा महत्त्वपूर्ण बात दिश अहुँके विचार करबाक नोत दै छी। रचना-कर्मक 
कोनो भाषा पहिनेसँ बेराएल नइँ होइ छै। मनुष्यक जीवनमे भाषा,अभिव्यक्तिक 
साधन मात्र नइँ थिक। जनपदीय संस्कृतिक सरणि आ मनुष्यक सोचबा-बुझबाक 
साधन सेहो थिक। मैथिलीमे जखन अहाँ 'मातृका-पूजा' कहै छिऐ, तँ की ओ 
एकटा शब्द मात्र होइत अछि? अहाँ जखन सोचै छी जे हमरा चिट्टी लिखबाक 
अछि, तँ से सोचब कोनो भाषाक बिना सम्भव अछि? तें हमरा लोकनिकें इहो 
सोच'क चाही जे रचबा काल कोनो रचनाकारक समक्ष जनपदीय जनजीवनक 
कोनो घटने टा नइँ रहै छनि। आम नागरिकक जीवन-यापन्‌ रीति-रिवाज, सोच- 
समझ, आहार-व्यवहार, व्यवस्था-संस्कृतिकें अंकित करबाक दायित्व सेहो रहै 
छनि। स'ब भाषाक अपन निजी वातावरण, आ संस्कार होइत अछि! शीतला 
माइक कोप, कोशी महरानीक प्रकोप, परशुरामजीक क्रोध, आ भीखन साहुक 
तामसमे की अन्तर होइत अछि, आजुक रचनाकर्मी नहँ सोचै छथि। अइ 
समझदारीक संग रचनारत द्विभाषी अथवा बहुभाषी रचनाकार वस्तुतः पशोपेशमे 
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रहै छथि, जे रचना कोन भाषामे करथि? जिनकर रचनाकर्म एतबा सुविचारित नइँ 
रहै छनि, तिनका लेल चिन्तित हएबाक की प्रयोजन? 


10. मैथिली-मोजपूरी अकादेमीक आयोजनमे मैथिलीके गरोसि लेल जाइए। एहेनामे 
मोजपुरीक नब उठल बिहारि द्वारा स्थापित भाषा मैथिलीके उघिया जेबाक 
सम्भावना त' नइ बनि रहल अछि? अइ पर अहाँ समक समूह अपन कोने 
सक्रियता नइ देखा रहल छथि। की भविष्य हेतै एकर? 


मुन्नाजी, हमर कोनो समूह नइँ अछि। जाहि दिनमे किछु अपात्र-कुपात्र लोक 
जहाँ-तहाँ हमरा गरिऔने फिरै छल, एखनहुँ गरिअबै अछि, हमरा विरुद्ध 
अपमानजनक लेख अमर्यादित भाषामे लिखि कए छपबै छल, आ हमर नियोजक 
धरि पहुँचबै छल; हमरा पर इन्क्वायरी बैसल, ओ इन्क्वायरी मैथिली लेल काज 
करबाक दण्ड छल | अन्यथा देवशंकर नवीन पर अँगुरी उठएबा काल देवतो- 
पितरकें सोचए पड़ितनि। ... ओहू समयमे कोनो व्यक्ति हमरा संगें ठाढ़ नहूँ 
छलाह। जहाँ धरि मैथिली -भोजपुरी अकादेमीक प्रश्न अछि, ओकर शासी निकायक 
हम प्राथमिक सदस्य मनोनीत कएल गेल रही। अइमे हमर कोनो अपराध नइँ 
छल, हम अपना दिससँ कोनो टा उद्यम नइँ केने रही। किछु मैथिलीप्रेमी लोकनि 
अखबारबाजी करए लगलाह जे हम ओतए सचिव बनए चाहै छी। कतेक 
लज्जास्पद लगैत अछि कहबामे, जे ओहू समयमे हम ओहिसँ अधिक सम्मानित 
पद पर कार्यरत रही। अकादेमीक बैसकमे जाइत रही, मैथिली भाषा लेल जे 
अभद्र आचरण होइ छल, तकर विरोध करैत रही। मुदा हमरा कोनो सूचना देने 
बिना ओकर सदस्यतासँ समयपूर्व मुक्त क” देल गेल । हम विरोध क' सके 
छलहुँ, मुदा जें कि किछु उत्साही मैथिल अइमे सक्रिय छलाह, हम से काज नइँ 
केलहुँ। आब ओतए की भ' रहल अछि, से मैथिलीक ओ उद्धारक लोकनि 
जानथु। हम त' मैथिलीमे लिखै छी, लिखैत रहब। मैथिली-भोजपुरी अकादेमीक 
कोनो कार्यक्रमक सूचना हमरा निमन्त्रण-पत्र अथवा फोनादिसँ नइँ, अखबारहिसँ 
भेटैत अछि। अखबारक सूचना पर दौड़ल जाइ, आ अपना लेल जगह ताकी, 
तेहेन स्वभाव हम विकसित नइँ क' सकल छी। सोन्हिया क' कतहु बैसबा लेल 
एक बीत जगह ताकि लेब हमर काम्य नइँ थिक। 
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“मोजपुरीक नब उठल बिहारि' पदबन्धक उपयोग अहाँ केने छी। अइसँ अहाँक 
आवेशक अनुमान होइत अछि। हम अहाँक व्यथाक अनुमान क'सकै छी, तथापि 
एकटा निवेदन करै छी, जे एहेन शब्दावलीक प्रयोगसँ बचबाक चाही। उचित 
लागए तँ अइ सम्वादकें सार्वजनिक करबासँ पूर्व अइ प्रसंगकें सम्पादित क” लेब। 
बल्कि ई आक्रोश तँ अहाँकें अपन मैथिल भाइ-बन्धु पर हेबाक चाही, जे आठम 
अनुसूचीमे जगह पाबि गेलाक बादहु अपन भाषाक गरिमाकें बचा नइँ पाबि रहल 
छथि । भोजपुरीभाषी लोक जँ अपन भाषाक विकास लेल उद्यमशील छथि, अपन 
लाभ लेल बानर जकाँ लडे नइँ छथि, त' ई हुनकर अपराध थोड़े 

छिअनि? मैथिलीक लोककें त बल्कि प्रेरणा लेबाक चाही जे समृद्ध साहित्यिक 
विरासतक वंशज भेलाक बावजूद ओ भोजपुरीभाषीक सोझाँ पछलगुआ बनल ठाढ़ 
छथि । 


11. इग्नूमे बिहारि जकाँ आएल मोजपुरीक स्वतन्त्र माषाक रूपमे पढाइ म रहल अछि। 
मुदा मैथिलीक लेल घोषाणा मात्र म क'रहि गेल। एकरा लेल किओ सुगबुगेला 
घरि नईं? की कारण? 


मुन्नाजी, हम आब गोनू झाक बिलाड़ि भ' गेल छी। मैथिलीक भद्र-अभद्र लोक 
सबसँ तेना ने झड़कि गेल छी, जे कोनो सांस्थानिक काजमे हाथ दैत अबूह 
लगैत अछि। मैथिलीभाषी हेबाक कारणें हमरा पर टिप्पणी करबाक हक ओहेन- 
ओहेन लोककें भ' गेल छनि, जिनकर हैसियत हमर पी.ए. ,एटेण्डेण्टक बराबरीक 
नइ छनि। आर्थिक आ बौद्धिक दुनू तरहें। 


जखन इग्नू ज्वाइन केलहुँ, तखन हमरा अइ काजक दायित्व-निमन्त्रणक संग 
कहल गेल छल जे मैथिली लेल हम किछु काज करी, मुदा समकुलपतिक सोझाँ 
हाथ जोडि हम माफी मागि लेलहुँ। ओइ कुण्डमे फेरसँ कथी लए खसितौं। 
दायित्व लेबाक अर्थ छल काज केनाइ, ओइ काजमे मैथिलीक किछु विद्वान आ 
किछु कार्यकर्ता लोकनिकें काजमे जुटाएब। से जुटान हम अपन पसिनसँ 
करितहुँ आ तखन फेर मैथिल कुकूर सब कुप्फर मचबितए, जे हमरा त' ई 
खैरात भेटबे नइ कएल, नवीनजी सबटा धन अपन कुटुमकें द' देलिखन। अहीँ 


162 || हम पुछैत छी 


कहू, जे ऐना तलवार पर गरदनि हम कथी लेल रखितहुँ? जाहि दायित्व लेल 
हमर बहाली नइँ छल, तै पर समर्पण-भावसँ काज क' क' एक बेर एन.बी.टी.मे 
स'ब दुर्गति भोगि चुकल छी। अइ अतिरिक्त कार्यभारके हाथमे ल' कए अपना 
लेल मैथिलजनसँ गारि सुनबाक स्रोत फेरसँ किऐ जुटबितहुँ? साफ-साफ कहि 
देलिअनि--जे करै छथि, तिनका करए दिअनु, हमर सम्पूर्ण सहयोग हुनका संग 
रहतनि। जखन जे मदति मँगताह, हम तत्पर रहबनि। ओना अहाँक सूचना लेल 
ऑफ द' रिकार्ड कहि दी जे फाउण्डेशन कोर्सक तैयारी पूर्ण भ' गेल छै, ओ शीत्रे 
छपि क’ आबि रहल छै। इग्नूक उत्साही वाइस-चान्सलर बहुत किछु क' सकै 
छलाह, अइ बिन्दु पर हुनका कन्विन्स करब बहुत आसान छल, मुदा फेर ओहिमे 
जा कए मैथिल लोकनिक किरदानीसँ अपन जीवन हम अशान्त किएऐ 
करितहुँ?...लोक अँगुरी उठबै छथि, जे हम अपन पदक दुरुपयोग क' कए लेखक 
बनए चाहै छी, हुनका लोकनिकें किओ ई त” पूछनि जे हम जे किछु छी, से अपना 
बले, अथवा ओहने कोनो अपात्र-कुपात्र मैथिलक बलें?...अहाँक अनुमान सत्य 
अछि, इग्नूमे पछिला दू बर्खक समय एतबा अनुकूल अवश्य छल जे प्रयास केला 
पर भैथिली भाषा एवं संस्कृति शोध केन्द्र' आरामसँ बनाओल जा सके 

छल, मुदा... । 


हमही टा नइ, अहाँ चाही तँ गजेन्द्र ठाकुरसँ पूछि सके छिअनि, मैथिलक अही 
स्वभावक कारणें एकाध टा एन.आर.आई. सेहो मैथिली-सेवासँ अपन मुँह मोडि 
लेलनि। 


12. अहाँ दुनू माषामे कतेको प्रकारक रचना कएल, जाहिमे बीहनिकथा[विहनि कथा)क 
सेहो प्रमुखता छल। आब अहाँ सब एकरा बेरा किऐ देलौ? वर्तमानमे मैथिली मध्य 
बीहनिकथा (विहनि कथा)क की अस्तित्व अछि, आ एकर केहेन भविष्य अहाँके 
देखाइ अछि?एखनुक रचनाकार सबमे किओ अइ पर सक्रिय देखाइ छथि? 


ठीके कहै छी अहाँ। एक समयमे विहनि कथा खूब लिखलहुँ, आब त' कविता आ 
कथा सेहो नइँ भ' पबै'ए। बेसी काल आलोचनात्मक निबन्ध लिखाइत अछि। 
मैथिलीक सम्पादक लोकनिकें हमर कोनो खगता नइ बुझाइ छनि, तें ओहो कम्मे 
लिखाइत अछि। जीवनक तैस बर्ख राजकमल चौधरीक रचनावली तैयार करबामे 
लागि गेल। हमरा सन निराश्रित लोक लेल आत्मस्थापन लेल स्वावलम्बी 
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शिक्षार्जन करैत -करेत, जीवन-यापनक साँगह जुटबैत एते समय लागब उचिते 
छलै। कारण, ई काज व्ययसाध्य, श्रमसाध्य आ समयसाध्य छलै। से अहाँ 
लोकनिक शुभकामनासँ आब पूर्ण भेल अछि। सम्भवतः अगिला दू-चारि मासमे 
छपि कए आबि जाए। ...मुन्नाजी, हमर जीवनक बड़-बड़ समस्या अछि, देखब तँ 
अजगुत लागत । विज्ञानक छात्र छलहुँ, छिप्पी पर आबि कए साहित्य धेलहुँ। 
मातृभाषा मैथिलीमे लिखब शुरुह केलहुँ। हिन्दीमे रोजगार भेटल। एन.बी.टी.क 
काज करैत प्रकाशन-उद्योग आ बाल-साहित्य तथा अनुवादक कार्य पर चिन्तन 
करब विवशता बनि गेल। आब अनुवाद अध्ययनक आचार्य बना देल गेलहुँ 
अछि। एते तरहक दायित्वमे ओझराओल व्यक्तिकें कोनो चतुराइ, धूर्तता आ 
कूटनीति नइँ अबै छै, तें मारिते रास कुकूर पाछू-पाछू भूकि रहल छै,किछु 
नोछरियो लै छै। तें कोनो ठाम सम्पूर्णतासँ नइँ राखि पबै छी। आखिर एक 
मनुष्यक क्षमताक तँ कोनो सीमा हेतै ने? 


विहनि कथा लेखनकें ओइ समयमे जीवकान्त सनक थोड़ेक बोधगर 
लोक सब चुटकुला कहने रहथिन। मुदा लोककें बुझबाक चाहिअनि जे विहनि 
कथा लेखन बहुत मेहनति आ जोखिमक काज थिकै। ई कथा कम आ कविता 
बेसी होइ छै। एकर काया छोट आ व्यंजना विराट होइ छै। नबका पीढ़ीक बहुत 
रास लोकक बहुत किछु पढ़ब एखन शेष अछि, तें एखनुक रचनाकारमे के-के 
सक्रिय छथि, से घोषित करबामे हम अक्षम छी। अहाँ चाही त' अइ बातकें हमर 
आयोग्यता मानि सकै छी। मुदा बहुत रास नवतुरिया बहुत उत्साहसँ काज क' 
रहलाह अछि। एतबा धरि अवश्य अछि जे जे किओ स्तरीय विहनि कथा लिखैत 
हेताह, हुनका अइ बातक अनुमान हेतनि जे विहनि कथा लेखनक काज “कठिन 
भूमि कोमल पगगामी'काज थिक। 


13. मैथिलीमे क्रियाशील रहि अहाँ सदिखन किछु नव-नव काज करैत रहलौं, आगामी 
एहेन कोने योजना अछि? 


सोचै छी जे हमरे नइ, किनकहु प्रयासें रचना: पाठ-प्रक्रिया', मैथिलीक अनुवाद 
परम्पराक अध्ययन एवं अनुशीलन(वैश्विक सिद्धान्त क कसौटी पर), मैथिली 
साहित्यक सांस्कृतिक उदग्रता(उत्तर उपनिवे शवाद, उत्तरआधुनिकता , स्त्री- 

विमर्श, दलित-प्रश्नक प्ररिप्रेक्ष्यमे) आ 'तुलनात्मक साहित्यक सम्भावना आ स्वरूप’ पर 


14. 


15- 
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मूल मैथिलीमे पोथी आबए, आ तकरा पढि कए लोक विचार-विमर्श करए। हम 
यथासाध्य अइ दिशामे काज करैत रही से तय केने छी। अहाँ लोकनि 
शुभकामना दिअ' जे सफल भ' सकी। मैथिल लोकनिक आघातसँ बचल रहलहुँ तँ 
कदाचित भ'ओ जाइ | मुदा ई बड़ पैघ काज छे, तें अइ दिशामे बेसी लोकक 
योगदानक अपेक्षा छै। के अग्रसर हेताह से नइँ बूझि रहल छिऐ। ओना आगू 
अएनिहार कोनो व्यक्तिकें हमर जाहि कोनो मदतिक प्रयोजन पडतनि, हम तत्पर 
रहबनि। 


अहाँक पीढ़ीक कतेको गोटएके पुरस्कार सम्मान मेटि गेलनि। मुदा एते काज 
केलाक पछातियो अहाँ एखन धरि कतिआएल छी। एकरा कोन तरहें देखे छी 
अहाँ? 


हमरा जनैत मान्यताक एक मात्र कसौटी पुरस्कारे टा नइँ होइत अछि। आ 
मैथिलीमे पुरस्कारो त' एके दू टा देल जाइ छै प्रति वर्ष! कते गोटएकें देल 
जेतै? ओना एक बात तय अछि जे निर्णायक लोकनिकें हमरासँ बेसी योग्य ओ 
लोकनि बुझाएल हेथिन। जहिया हुनका लोकनिकें हम सर्वोपरि लगबनि, हमरहु 
द' देताह। निर्णय तँ हुनके लोकनिकें करबाक छनि। 


एकटा पुरस्कार समितिक खिस्सा कहै छी--समितिमे कैकटा सदस्य 
रहथि। हम मायानन्द मिश्रक नामक प्रस्ताव देलिअनि। किछु गोटए किछु आओर 
नामक प्रस्ताव केलथि। हम प्रश्न केलिअनि, जे अहाँ जिनकर नाम प्रस्तावित करै 
छी, हुनकर भरि जीवनक रचनात्मकतासँ मायानन्दक रचनात्मकताक तुलना करैत 
किछु कहू! हुनका मायानन्द मिश्रक कोन कथा, जिनकर नाम प्रस्तावित केने 
रहथि, हुनकहु पाँच टा कथा,दस टा कविताक शीर्षक मोन नइँ छलनि। ...एहेन 
तरहक निर्णायक समिति जँ अहाँकें कोनो पुरस्कार द'ओ दैथ, तँ कोन प्रसन्नता 
होएत? 


अपन सम्पूर्ण साहित्यिक यात्रामे प्राप्त अनुमवके नवतुरिया रचनाकारक संग की 
कहि बाँट” चाहब? 
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ओना तँ हम एखनहुँ धरि अपनाकें नवतुरिए मानै छी। मुदा तें हमर उमेर तँ 
घटि नइँ जाएत! अपन अइ तीस-बत्तीस बर्खक साहित्यिक यात्रामे अनुभव केलहुँ 
अछि(मैथिली , हिन्दी दुनू भाषाक इतिहासकें देखैत कहै छी) जे कोनो 

पुरस्कार, सम्मान, पद, मद, काज नइँ करै छै, काज करै छै रचना। अहाँक 
रचनामे अहाँकें जीवित रखबाक औकाति नइँ रहत, तँ सब किछु अहाँक 
देहावसानक संगहि छाउर भ'जाएत। आ, अहाँक रचना अहाँकें तखनहि जीवित 
राखि सकत, जँ ओहिमे कोनो सार्थक जीवन-दृष्टि हो। तें सार्थक किछु रचैत 
रहबाक प्रयासमे हम लागल रहै छी। रचि पाबै छी कि नइ, से हम कोना कहू। 
अपन स'ब मित्र लोकनिसँ आग्रह करबनि जे गहन अध्ययन, चिन्तन, मनन, आदिसँ 
जे समय बचि जाए ताहिमे अपन रचनाकें ईमानदार, सम्वेदनशील, ठोस, आ प्रभावी 
बनेबाक चेष्टा करी। आचार्य भवभूति जकाँ ई सोचेत रचना करी ते अइ अनन्त - 
अपार समय-संसारमे कहियो किओ निश्चये हेताह, जे हमर रचनाक संज्ञान 

लेताह । 


16. मैथिली साहित्य सब दिन बभनौतीक (बामनवादक) शिकार मेल रहल। मुदा अहाँ 
समक समूह एकर अपवाद बनि सोझाँ आएल। बामनक समूह मध्य गैरबाभन 
रचनाकारक स्वतन्त्र अस्तित्व की अछि? एकरा साहित्यिक समरसता कही वा 
सामाजिक समस्साक प्रतीक वा किछु आओर? 


असलमे मैथिलीक मध्यकाल आ आधुनिक कालक प्रारम्भिक अन्तरालमे मैथिलीमे 
जतेक लोक रचनाशील भेलाह, से ब्राह्मण आ कायस्थ छलाह। स्वभावतः रचनामे 
अही दुनू जातिक जीवन-यापनक सांस्कृतिक वर्चस्व बनल, जे बादक समयमे 
आबि कए रूढ़ि आ पाखण्डक रूप ध' लेलक। क्रमे-क्रमे ब्राह्मण आ कायस्थ 
बूझए लगलाह जे हम जे बजै छी, से मैथिली भाषा भेल, आ आन जे बजैए से 
छोटहा लोकक बोली। ब्राह्मणेतर आ कायस्थेतर लोक सहजहिँ बूझए लगलाह, जे 
मैथिली वस्तुतः ब्राह्मण आ कायस्थक भाषा थिक। मुदा ई प्रसंग एतेक आसान 
नइ अछि। अइ पर गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श करबाक प्रयोजन छै। हम 
उल्लेख करए चाहै छी, जे पर्याप्त तर्कक संग प्रो.रमानाथ सिद्ध क” चुकल 

छथि, जे भारतीय साहित्यमे कैक भाषाक लोक 'सिद्धसाहित्य'कें अपन भाषाक 
प्रारम्भिक सामग्री मानै छथि, मुदा सत्य बात ई थिक, जे ओ मैथिली साहित्यक 
आदिकालीन सामग्री थिक आ 'सिद्धसाहित्य'क अधिकांश रचनाकार दलित 
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छलाह । ... भाषाशास्त्रीय दृष्टिस देखी, तँ एक देश-राज्य-जिला-गामक बात तँ 

दूर, एक परिवार धरिक समस्त सदस्यक भाषामे भिन्नता रहैत अछि। ओहिमे 
कोन सदस्यक भाषा मानक हो, तकर निर्णय करब कठिन होएत। तें कोन जाति 
आ वर्गक भाषाकें मानक मानि साहित्यमे जगह देल जाए, अइ विवादमे पड़ब 
उचित नइ थिक। मुदा ई सत्य थिक जे मैथिलीमे ब्राह्मण आ कायस्थ वर्गक 
वर्चस्व रहल अछि। हमरा जनैत मैथिली साहित्यमे ब्राह्मणेतर आ कायस्थेतर 
वर्गक अनुपस्थितिक दू तरहक प्रसंग छल--एक तँ ई जे मिथिलाक अइ विशाल 
वर्गक लोक अइ भाषामे साहित्य सृजनसँ जुडल नइँ छलाह; दोसर जे ओइ वर्गक 
जीवनक्रमक वाजिब चित्रांकन एतए नइँ होइ छल । सीताराम झा, कांचीनाथ 

झा किरण”, यात्री, राजकमल होइत किछु आगू धरिक साहित्यमे जँ ओहि वर्गक 
किछु चित्र अएबो कएल, तँ पर्याप्त ईमानदार चित्रणक अछैत सम्वेदनात्मक स्तर 
पर ओहि गहन जीवनानुभूतिक चित्रण नइँ भेल। ई बात हम तेना जकाँ नडँ कहि 
रहल छी जे सहित्यमे मृत्युक वर्णन करबा लेल मरब आवश्यक अछि। मुदा 
एकटा बाँझ स्त्री निःसन्तान हेबाक जाहि सामाजिक तिरस्कारकें भोगैत 

अछि, तकरा कोनो सन्तानवती स्त्री ओहिना नइ बूझि सकैत अछि, जेना कोनो 
बाँझ स्त्री प्रसव वेदनाकें नइँ बूझि सकैत अछि। तें, अइ इतर वर्गक सक्षम 
प्रतिनिधित्वसँ साहित्य सम्पन्न होएत, आ सम्पूर्ण मैथिल समाजक चित्र, मैथिली 
साहित्य प्रस्तुत क' सकत, से विश्वास कएल जा सकैए। मुदा समस्या ई अछि 
मुन्नाजी, जे व्यवस्था-क्रम बड़ विकट अछि। असलमे ब्राह्मणवाद आब कोनो 
जातिवाद नइ रहि गेल अछि, ई एकटा व्यवस्था बनि गेल अछि। अहाँ देखैत 
होएब जे कोने ब्राह्मणेतर व्यक्तिकें प्रतिपक्षमे ठाढ़ हेबाक इच्छा होइ छै, त' ओ 
जनौ पहिरए लगैए,लोककें अइसँ बचबाक चाही | कोनो व्यक्तिकें पहचान 
उपस्थित करबा लेल काज करब जरूरी होइ छै। काज होइत रहतै, मान्यता 
भेटबै करतै। अइ स्थापित रहस्य अथवा मिथ अथवा वर्चस्वक गढ़, गत 
शताब्दीक सातम दशकसँ टुटैत रहल अछि, आगुओ टुटैत रहत। वर्तमान समयमे 
कतोक रास ब्राह्मणेतर आ कायस्थेतर लोक मैथिलीमे रचना क' रहलाह अछि, आ 
बढ़िया क' रहलाह अछि। 


17. अहाँ सब मैथिली समीक्षाकें एकटा नब बाट घरौने रही। वर्तमानमे मैथिली 
समीक्षाक केहेन अस्तित्व छै? किओ-किओ त'एकरा ओलि सधघेबाक साधन जकाँ 
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बुझै छथि। अहाँ की कहब? 


मैथिली समीक्षे टा नइँ, आनो विधाक हाल-सूरतिमे थोड-बहुत काँय-कचबच छै। 
जहिआसँ मैथिलीकें आठम अनुसूचीमे जगह भेटलै, झंझट आओर बढि गेलै। 
लोककें मैथिली कोनो धन्धा बुझाए लगलै। सी.आई.आई.एल. मैसूरमे 
आलोचनात्मक पोथी कीनल जाएत, ताहि लेल की कहाँ छापि-छापि लोक तैयार 
भ' गेलाह। सालो भरि लोक मैथिलीमे किताब छपबैत रहै छथि, किऐ छपबै 
छथि, देखि कए छगुन्ता लगैए, आखिर किऐ ई लोकनि कागज दूरि करै छथि? 


अहाँ लेखनक गप करै छी, ‘आधुनिक साहित्यक परिदृश्य ' शीर्षक अपन पोथीमे 
हम सन्‌ 2000मे मैथिलीक बाइस टा रचनाकारक रचना-संसार पर एक-एक टा 
लेख लिखने रही, ओहिमे सँ पन्द्रह टा रचनाकार जीवित रहथि आ एखनहुँ छथि। 
आनक कथा तँ जाए दिअ, ओ आलोच्य रचनाकारो धरि ओहि पोथीक, कम सँ 
कम अपना पर लिखल लेख'क संज्ञान नइँ लेलनि, निन्दो करबा लेल किओ 
एकटा पोस्टकार्ड नइँ लिखलनि। हैँ, थोडेक आन साहित्यप्रेमी ओइ पोथीक पर्याप्त 
प्रशंसा केलनि। अहाँ जाहि समूहबाजीक गप करे छी, जँ सत्ते हमर कोनो समूह 
अछि, तँ तकरहु सदस्य सब ओइ पोथीक चर्चा अपन कोनो भाषण, आलेखमे नइँ 
केलनि, कोनो पत्रिका ओइ पोथीक समीक्षा नइँ छपलक...आओर बहुत रास बात 
अछि, मुदा से एकालाप भ' जाएत । 


ओलि सधेबा लेल जे समीक्षा लिखल जाइत अछि, से हमरा जनैत 
साहित्य नइँ होइत अछि। पाठक बूरि नइँ होइ छथि। पाठक आ समय के 
अदालत, रचनाकारक न्याय अवश्य करै अछि। आलोचनाकर्म लेल बहुत बेसी 
ईमानदारी, मेहनति, आ निर्लिप्तताक प्रयोजन पडे छै। हमरा जनैत तत्काल 
यशःप्रार्थी लोककें साहित्य-कर्ममे नहँ अएबाक चाही। एतए दीर्घ आ निर्लिप्त 
साधनाक प्रयोजन होइ छै। 


अन्तमे अहाँक माध्यमे हम अपना पर टिप्पणी केनिहार समस्त लोककें 
सूचना द' दिअनि जे राजकमल चौधरीक साहित्य पर काज केनिहार देवशंकर 
नवीनक नेतमे खोट तकनिहारकें सोच'क चाहिअनि, जे हम ओस आ अंगारमे दाग 
ताकि रहल छी। मारिते रास भाग्य-विधाता सभ साहित्यमे छथि, किनकहु कीर्तन 
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क' कए हम किछु प्राप्त क' सके छलहुँ। सब जनै छथि, जे ई काज हमरा लेल 
कते सुलभ छल। मुदा मनुष्यकें मरै काल कहाँ दन अपने टा कएल काज 
शान्ति दै छै। 


(साभार विदेह www. videha.0.in) 


२४ 


बहुकिधाविध रचनाकार युवा पत्रकार श्री गजेन्द्र वाकुरजी स युवा प्रतिनिधि विहान 
कथाकार एवं समीक मुन्राजीस मेल गप्प स्प प्रस्तुत अछि- 


मुन्नाजी: गजेन्द्र जी नमस्कार। युवावर्गमे अहाँक कार्य देखि आह्लादित होइत रहलौं 
अछि, ताहि हेतु अहाँसँ ऐ पर विस्तृत चर्चा करऽ चाहब। गजेन्द्रजी अहाँक बेशी 
रहनाइ आ शिक्षा मिथिलासँ बाहर भेल। उच्च शिक्षाक माध्यम अंग्रेजी रहल 
तखन मिथिला/ मैथिलीसँ एतेक लगाव कोना? 

गजेन्द्र ठाकूर: बच्चामे १९७९-८०मे चौथा-पँचमा हम अपन गामक प्राइमरी स्कूलसँ 
केने छी। हमर पिताजी बिहार सरकारमे कार्यपालक अभियन्ता रहथि जखन 
कार्यकालहिमे हुनकर मृत्यु भऽ गेलन्हि। मुदा ई गप ओहिसँ पुरान अछि, ओहि 
समयमे हमर पिताजी सहायक अभियन्ता रहथि आ पटना-हाजीपुरक गंगापुल बनि 
रहल रहए। पिताजी इमानदार रहथि से ठिकेदार सभ आ अभियन्ता सभ रोलरसँ 
पिचबाक धमकी देने रहन्हि, बच्चा सभकें मारबाक धमकी देने रहन्हि। अपने तँ 
ओ पलायन नहि केने रहथि मुदा हमरा सभके गाम पठा देने रहथि। भऽ सकैए 
यएह डेढ़ सालक गामक निवास मैथिलीसँ आ मिथिलासँ हमर लगावक कारण 
रहल हुअए। फेर बादोमे सालमे दू बेर पिताजीक संग गाम जाइते छलहुँ, एक बेर 
होलीमे आ दोसर बेर दुर्गापूजामे। पिताजीक मुँहे एक बेर सुनने छलहुँ जे एहि 
जन्ममे तँ नगरमे रहि रहल छी मुदा अगिला सात जनम गाम नै छोड़ब। 
मुज्ञाजी-पहिल बेर रचनाक प्रेरणा कोना/ कतऽसँ आ कहिया भेल। पहिल रचना 
(लिखल) कोन छल आ पहिल प्रकाशित अचना कोन (विधा सहित कही) कतऽ 
कहिया छपल। 
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गजेन्द्र ढाकुर- वएह १९७९-८०क गप अछि। गामक स्कूलमे एकटा बाल 
नाटकक भार हमरा कान्हपर वीरभद्रजी नवका मास्टर साहेब आ बडहराबला 
मास्टर साहेब देलन्हि। नाटकक पोथी कत्त$ सँ भेटत? तँ दानवीर दधीची 
लिखलहूँ। कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनकमे ई ढेर रास सुधारक संग प्रकाशित अछि 
२००९ ई. मे। २००० ई. मे जे हम मैथिलीक देवनागरीक साइट याहूसिटीजपर 
बनेलहुँ ओहिसँ हमर पाण्डुलिपि टाइप भऽ अन्तर्जालपर नियमित रूपे आबए 
लागल, बादमे याहू अपन जियोसिटीज बन्न कऽ देलक मुदा ५ जुलाइ २००४ 

कें “भालसरिक गाछ” नामसँ बनाओल हमर मैथिलीक अन्तर्जाल पहिल मैथिली 
उपस्थितिक रूपमे एखनो विद्यमान अछि। यएह भालसरिक गाछ १ जनवरी 
२००८ सँ विदेह पाक्षिक ई-पत्रिकाक रूपमे नियमित रूपें आबि रहल अछि, आब 
तँ एकर ७० टा विदेह रूप आ ४ टा सदेह रूप आबि गेल छै। प्रिंट पत्रिका/ 
दैनिकक जतऽ धरि गप अछि तँ भारती-मंडन, समय 

साल, घरबाहर, अंतिका, आँकुर, पूर्वोत्तर मैथिल, जखन तखन, मिथिला डट कम 
(जनकपुर), परमेश्वर कापडि जीक पत्रिका (जनकपुर), मिथिला समाद, मिथिला 
दर्शन आदिमे रचना सभ छपल अछि। भारती-मंडन लेल पूर्णियाँसँ हम रचना 
पठेने छलियनि २००१-०२ मे केदार कानन/ तारानन्द झा “तरुणं कें, जे बादमे 
छपबो कएल , ओहि कालमे हम सासुरमे रही एकटा दुर्घटनाक बाद, बैशाखीपर डेढ़ 
बरख धरि रही(२००१-०२)। भऽ सकैए ओहो कालावधि हमरा समय देलक आ 
हमर दिशा निर्धारित कएलक। 

मुज्नाजी:एक संग एतेक विधामे रचना करबामे असोकर्ज नै होइछ? एक संग 
बहुविधाक संगोर प्रकाशित करबाक की उद्देश्य? 

गजेन्द्र ठाकूर: एतेक विधा माने कतेक विधा? विधा तँ दुइये टा छैक गद्य आ 
पद्य। हमर कथा शब्दशास्त्रम्‌ मे ढेर रास गीत छै। तस्कर कथा पंजीमे वर्णित 
तस्कर केशवक तहमे गेलाक उपरान्त फुराएल । आब पंजीक मिथिलाक्षरसँ 
देवनागरीमे लिप्यन्तरण नै करितहुँ तँ लैला-मजनू आ हीर राँझाक कोटिक मैथिली 
प्रेमकथा मैथिलीमे नै अबितए। मैथिली अंग्रेजी डिक्शनरी रहै मुदा इंग्लिश-मैथिली 
डिक्शनरी नै रहै, से ओ बनएबाक क्रममे हम ब्लॉगकें जालवृत्त लिखै छी आ 
इन्टरनेटकें अन्तर्जाल, तँ से कोना होइतए, हमर विज्ञान कथा काल-स्थान 
विस्थापन, आ अन्तर्जाल आ प्रबन्धनपर आलेख, मैथिलीक लेल 5४४0 अनेलिसिस 
मैथिलीमे कोना लिखाइत? तँ सिद्ध भेल जे हमर गद्य-पद्य एक दोसराक लेल 
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क्रणी अछि, हमर पाण्डुलिपिक लिप्यन्तरण/ अंकण आ शब्दकोषक निर्माण सेहो 
हमर गद्य-पद्यक विशिष्टतामे योगदान देलक। हमर मैथिली-संस्कृत शिक्षाक कार्य 
मूल संस्कृत कथा-काव्यक अन्वेषणमे हमर सहायता केलक, आ ताहि 

कारणसँ “दानवीर दधीची”क पौराणिक दन्तकथा जाहिमे दधीची हड्डी दान दै 
छथि कें हम नै मानलहुँ आ वैदिक कथा मानलहुँ जाहिमे आश्विनौ हुनका 
(दधीचीकें) घोडाक मुँह लगा दै छथि आ ओहि गरदनिकें इन्द्र काटै छथि आ 
फेर आश्विनौ दधीचीक असल मुँह लगा दै छथि, आ ओहि काटल घोड़ाक मुँहक 
हड्डीसँ इन्द्रक हथियार तैयार होइ छै, दधीचीक हड्डीसँ नै। त्वञ्चाहञ्च (मूल 
संस्कृत महाभारतपर आधारित)आ असञ्जाति मन (संस्कृतमे अश्वघोषक बुद्भचरितपर 
आधारित) ई दुनू गीत प्रबन्धमे आएल मूल विशिष्टता सेकेन्डरी सोर्सक अध्ययनसँ 
सम्भव नै छै, आ नहिये दूर्वाक्षत मंत्रक वा आन वैदिक युगक कथ्यक विश्लेषण 
(ग्रिफिथक अंग्रेजी अनुवादक सेकेन्डरी सोर्सक विपरीत) बिना मूल अर्थ बुझने 
सम्भव, से मायानन्द मिश्रक प्रथम शैल पुत्री च, मंत्रपुत्र, पुरोहित आ स्त्रीधनक 
समीक्षामे सेहो काज आएल। तँ हमर संस्कूत-मैथिली शिक्षा एतए काज आओल। 
हमर दर्शन शास्त्रक मूल वाचस्पति/ कुमारिल/ मंडनक ओ भामती आ ब्रह्मसिद्धिक 
दार्शनिक तत्व शब्दशास्त्रम्‌ मे आओल। तँ हमर अंग्रेजी साहित्यक शिक्षा हमर 
आलेख मैथिली साहित्यपर अंग्रेजी साहित्यक प्रभावक आधार बनल । हमर 
ऋगवैदिक संस्कृत आ अवेस्ता क मूल अध्ययन मैथिलीक गजलशास्त्रक 
आलेखमे प्रयुक्त भेल तँ हैकू आ हैबून- मूल जापानी काव्यशास्त्रक अनुवादक 
आधारसँ विशिष्टता प्राप्त कड सकल । सहस्रबाढनिक ब्रेल वर्सन, कैथी आ 
मिथिलाक्षर यूनीकोडक निर्माणमे योगदान हमर कम्प्यूटर विशेषज्ञताक बिना सम्भव 
नै छल तँ हमर लेबर इन डेवेलपमेन्टक कोर्स हमर बाल -श्रमपर आधारित बाल 
कविता लेल अपरिहार्य छल । 

एक संग ई सभटा रचना हार्डबाउन्डमे कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक नामसँ एहि द्वारे 
प्रथमे-प्रथम छपल कारण हम एकरा परिवारक सभ सदस्य लेल लिखने छी। 
शिशु/ बाल साहित्य सेहो एहिमे अछि कारण छोट बच्चा स्वयं ओ रचना नै पढ़त 
वरन्‌ अहाँ ओकरा पढ़ि कऽ सुनेबै, कविता यादि करेबै, अंकिता वर्णमाला शिक्षा 
देखू, नाटक करबबियौ। मूड अछि तँ कथा पढ़ू, नै तँ कविता-समीक्षा/ नाटक पढ़ू 
खेलाऊ। महाभारत/ बुद्धचरित पढ़बाक पलखति नै अछि तँ त्वञ्चाहञ्च आ 
असञ्जाति मन पढू। मोन अछि तँ उपन्यास पढू आ नै तँ दीर्घकथा-विहनि कथा 
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पढू। बादमे ई सातो खण्ड पेपरबैकमे सेहो सात खण्डमे आएल । हार्डबौन्डक 
हजार कॉपी तँ गोट-गोट बिका गेलै। 

मुन्नाजी-एक संग बहुविधाक रचना प्रकाशनसँ अहाँक अपन अस्तित्वके खतरा नै 
बुझाइत अछि? एहेन केलासँ भऽ सकैछ जे समीक्षक अहाँक कोनो मूल्यांकन नै 
कऽ सकैथ? 

गजेन्द्र ठाकुरः मुदा से भेलै नै। कारण लीखपर चलैसँ हमरा परहेज नै अछि जे 
ओ कत्तौ धरि पहुँचाबए, आ नै तँ नव लीख बनेबामे सेहो कोनो असोकर्ज नै। 
कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक हमर २००९ धरिक समस्त कृतिक (पंजी आ डिक्शनरीकें 
छोडि जे अलगसँ प्रकाशित भेल) संकलन अछि। ई पाठक लेल लिखल गेल 
अछि, समीक्षकक लेल नै, मैथिलीक ओहेन समीक्षकक लेल नै जिनका मिथिलाक्षर 
नै अबैत छन्हि आ कम्प्यूटर इलिटेरेट छथि से पंजी आ कम्प्यूर/ प्रबन्धन विषयक 
आलेखक समीक्षा नै कऽ सकताह से हम बुझै छी, करबाको नै 

चाहियन्हि; ऋगवैदिक संस्कूतक ज्ञान नै छन्हि तँ हमर ताहि सम्बन्धी समीक्षापर 
ओ समीक्षा नै कऽ सकताह से हम बुझै छी, आ से करबाको नै चाहियन्हि। मुदा 
जाहिपर ओ कऽ सके छथि ताहिपर करथु, कतेक समीक्षक केबो केलन्हि 

अछि, जेना प्रेमशंकर सिंह, शिव कुमार झा आ राजदेव मंडल । पक्ष-विपक्षमे सएसँ 
बेशी चिट्ठी सेहो आएल अछि। मुदा जे पाठक छथि हुनकर प्रतिक्रिया आह्णादकारी 
अछि, प्रिंटक अतिरिक्त हजारसँ बेशी डाउनलोड विश्वभरिमे पसरल मैथिलीभाषी 
द्वारा हमर सभ पोथीक भेल अछि। बिना कोनो सरकारी साहित्यिक संस्थाक 
सहयोगसँ हमर उपन्यास सहस्रबाढनिक अनुवाद 

अंग्रेजी, संस्कृत, तुलु, कन्नड, मराठी आ कोंकणीमे कएल गेल। एहि उपन्यासकें 
ब्रेलमे लोक पढ़ि रहल छथि। 

खिरदमंदों से क्या पुछूँ कि मेरी इब्तिदा क्या है 

कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ मेरी इन्तिहा क्या है, 

(इकबाल) 

(बुधियारसँ हम की पूछू जे हमर आरम्भ की अछि, हम तँ एहि चिन्तामे छी जे 
हमर ओरछोर की अछि। -इकबाल) 

खुदी को कर बुलन्द इतना, के हर तकदीर से पेहले 

खुदा बन्दे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है ? 

(इकबाल) 
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(अपन निःस्वार्थताके ओहि स्तर धरि लऽ जाऊ जे ककरो भाग्य बनेबाक पहिने 
भगवानकँ ओकरासँ ई पूछए पडन्हि जे बता केहन भाग्य चाही तोरा। - इकबाल) 
मुन्नाजी-अहाँ निश्शन रचनाकार आ समीक्षकक अतिरिक्त मैथिली पत्रिकाक एकटा 
आधार स्तम्भ भऽ देखार भेलौं अछि। “विदेह ई पाक्षिक” प्रारम्भ करबाक विचार 
कोना भेल? आइ एकरा आ एकरा माध्यमे अपनाकें कतऽ पबै छी? 

गजेन्द्र ठाकूरः मैथिली पत्रिका सभकें रचना पठाएब तँ दू ब!8खक उपरान्त नम्बर 
आएत, नहियो आएत । अतिथि सम्पादक रचना मंगबा कऽ गीडि गेलाह, सेहो 
उदाहाण अछि। नव रचनाकार हतोत्साहित रहथि। से विदेह प्रकाशनक 
नियमितता लऽ कऽ आएल, वितरणक समस्या एकरा नै रहै ,कारण ई 
अन्तर्जालपर छल। भारत आ नेपालक मैथिली भाषीक बीचक जे बोर्डर 

छलै, देशक बोर्डर, से विदेह लेल नै छलै। भारतक नै वरन विश्वक बीच पसरल 
मैथिली भाषी मध्य विदेह लोकप्रिय भेल। मैथिलीमे पाठक नै छै, नीक लेखक नै 
छै, युवा लेखक नै छै, गएर मैथिल ब्राह्मण-कर्ण कायस्थ- गएर सवर्ण लेखक नै 
छै, ई समस्त धारणा विदेह तोडि देलक। आइ धरि विदेह ई पत्रिकाकें १०७ 
देशक १,५७१ ठामसँ ५१,०७७ गोटे द्वारा विभिन्न आइ.एस.पी. सँ २,७२,०८२ 
बेर देखल गेल अछि (गूगल एनेलेटिक्स डेटा) | विदेह: सदेह:१ मे ११८ टा 
लेखक (१८ बर्खसँ ८८ बर्ख धरि) छलाह। विदेह मैथिलीक एकमात्र अन्तर्राष्ट्रीय 
शोध जर्नल अछि जकरा पेरिस स्थित अन्तर्राष्ट्रीय संस्था मान्यता देने छै। 
विदेह अही सभ उद्देश्यसँ शुरू भेल आ अपन सभटा उद्देश्य प्राप्त कएलक। मुदा 
एतेक भेलाक पश्चातो हम कहब जे ई तँ एखन मात्र प्रारम्भ अछि। 

विदेहक कारणसँ बहुत गोटे नीक-अधलाह लोक भेटलाह, बेशी नीके। विदेहक 
कारणसँ हमरा पाठक भेटल, स्नेह भेटल। विदेहक कारणसँ एकटा दवाब रहैत 
अछि, रचना करबाक दवाब आ रचनाकारकें जोड़बाक दवाब । 

मुन्नाजी- ब्राह्मण वर्ग अपन हितपूर्ति लेल मैथिलीक दुरुपयोग केलनि वा मैथिलीकें 
गरोसि गेला। गएर ब्राह्मण वर्ग निङ्गेस जकाँ टारि पलथी मारने रहला, एकर की 
कारण, ऐ सँ मैथिलीकें कतऽ धरि लाभ वा हानि भेलै? 

गजेन्द्र ठाकूरः मैथिलीक दुरुपयोग वा कोनो भाषाक दुरुपयोग कोना सम्भव 

अछि? ई तखने सम्भव अछि जखन लोकक आर्थिक दशा तेहन होइ जे ओ 
भोजन लेल झखैत हुअए वा सरकार ओकर शिक्षा-व्यवस्थामे दोसर भाषा घोसिया 
दै, भारतमे हिन्दी आ नेपालमे नेपाली घोसियाओल गेल। ब्राह्मण वा कायस्थ-वर्ग 
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शिक्षामे आगाँ छलाह (देशक दोसर भागक ब्राह्मण वा कायस्थसँ हम तुलना नै 
कऽ रहल छी- हुनका सभसँ तँ ई लोकनि बड़ड पछुआएल छथि |), माने 
मिथिलाक दोसर जातिसँ। से साहित्यमे सेहो यएह सभ अएलाह। ने मिथिलामे 
राममोहन राय भेलाह जे विधवा लेल लड़ितथि, ने गेब्रियल गार्सिया मार्क्विस 
भेलथि जे “ए हन्ड्रेड ईयर्स ऑफ सोलिट्यूड” लिखबा लेल कार बेचि देलथि जे 
ओहि पाइसँ परिवारक साल भरिक खर्चा चलतन्हि आ ओहि अवधिमे ओ ई 
उपन्यास लिखताह! मुदा ई दुनू गप पूर्णतः सत्य नै अछि, बहुत गोटे अपन 
सर्वस्व बेचि मैथिली लेल झोकलन्हि, मुदा गुटबन्दीक कारण हुनकर चर्चा नै 

भेल । कतेक गोटे विवादमे घसीटल गेलाह तँ ओ तथाकथित पतनुकान लऽ 
लेलन्हि। पंजीमे कमसँ कम तीनटा सर्वस्वदाताक विवरण अछि जाहिमे एक गोटे 
अपन जीवनमे तीन बेर सर्वस्व दान केलन्हि। पंजीमे सैकड़ामे अन्तर्जातीय 
विवाहक विवरण अछि आसे ब्राह्मण आ दलितक बीच। तस्कर केशव राजाक 
निहुछल लड़कीसँ विवाह केलन्हि, लक्ष्मीश्वर सिंह किछु नै कऽ सकलाह। मुदा ई 
सभ दू साल पहिने धरि अभिलेखित नै भेल। १९४२ ई.क आन्दोलनमे 

पंचानन झा आ पुरन मंडल झंझारपुरमे संगहि अपन बलिदान देलन्हि मुदा से 
अभिलेखित नै भेल, आब २००९ इ. मे जगदीश प्रसाद मण्डल ओहि घटनाकें 
अपन पछताबा कथाक आधार बनेलन्हि। गएर ब्राह्मण वर्गक जगदीश प्रसाद 
मण्डल/ राजदेव मण्डल/ बेचन ठाकुर/ महेन्द्र नारायण राम/ मेघन प्रसाद/ बिलट 
पासवान “विहंगम”, हिनका सभक अतिरिक्त जे साहित्यकार छथि ओहिमेसँ बेसी 
वएह आगाँ बढि सकलाह जे टोना-टापर जानै छथि आ ब्राह्मण- कायस्थ मध्य 
सेहो बेशीकाल टोना-टापर जानैबला आगाँ बढ़लाह, से ककरा दोष देबै। ने पाठक 
रहै, जे जेबीसँ खर्चा केलन्हि से विवादित कएल गेलाह, जे प्रतिभावान रहथि से 
हतोत्साहित कएल गेलाह आ जे टोना-टापर जानैबला रहथि से आगाँ बढ़लाह। 
कारण सेहो स्पष्ट अछि जे मैथिलीमे पाठक नै छल तें ई भेल आ ईहो सत्य जे 
एहि सभ कारणसँ पाठक नै बढ़ल, चिकन एन्ड एग प्रोब्लम। गएर ब्राह्मण वर्गक 
राजनीतिज्ञ बेसी दोषी छथि, ओ वोट माँगैले आबै छथि मुदा जितलाक बाद 
मैथिली नै बजताह जे हम अहाँक भाषा नै बाजै छी, से हमरासँ दूर रहू। विदेहक 
आगमन एहि सभ पक्षकें सोझाँमे राखि कऽ भेल, मैथिलीकें देल स्लो-प्वाइजनिंगक 
प्रभाव दूर भेल अछि। 
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मुन्नाजी-मैथिली विशेष कड गएर ब्राह्मणेक मूल भाषा छल । ब्राह्मणक मूल भाषा तँ 
संस्कृत रहल, बोली चालीमे सभक भाषा मैथिलीये रहल । मुदा ब्राह्मण लोकनि 
हुनका सभकें पूर्णतः दूर रखलनि। अहाँ हुनका सभकेँ जोडि लेलौं? कोना? 
गजेन्द्र ठाकुर: मानुषीमिह संस्कृताम्‌ ई उक्ति हनुमान जीक छन्हि जे सीतामैयाक 
नैहरक भाषा मानुषीमे हुनकासँ अशोक वाटिकामे गप केलन्हि (वाल्मीकि रामायण- 
सुन्दरकाण्ड) । मैथिलीमे बहुत रास शब्द अछि जे वैदिक संस्कूतमे अछि मुदा 
लौकिक संस्कूतमे नै, से मैथिल खास कऽ गएर ब्राह्मण वर्ग वैदिक संस्कृतक 
बेशी लग छथि तँ पढ़ल लिखल मैथिल (ब्राह्मण आ कायस्थ) लौकिक 
संस्कूतक। मुदा लोक कंठमे बसल साहित्य गएर ब्राह्मण वर्गमे अछि, उमेश मंडल 
१२-१४ जातिक एहेन साहित्यक संकलन केने छथि तँ महेन्द्र नारायण राम/ 
विश्वेश्वर मिश्र/ मणिपद्मक पोथी सेहो छपल छन्हि। ई अवश्य जे विदेहक अएबासँ 
पूर्व एकभगाह स्थिति छल नब्बै प्रतिशत ब्राह्मण आ १० प्रतिशत कायस्थ 
साहित्यकार छलाह। अन्य नगण्ये छलाह, विदेह सभक मध्य भरोस उत्पन्न कऽ 
सकल ताहिमे ओ सभ गोटे शामिल छथि जे विभिन्न कालावधिमे विदेहसँ जुड़ैत 
गेलाह आ एकरा शक्ति प्रदान कएलन्हि। पहिने ज्योतिजी, फेर विद्यानन्द 

झा, नागेन्द्र कुमार झा, रश्मि रेखा सिन्हा, उमेश मंडल, शिव कुमार झा आ मनोज 
कुमार कर्ण, जया वर्मा आ राजीव कुमार वर्मा विदेहसँ जुडलाह। हमरा आ 
सम्पादक मंडलक सदस्यकें मानसिक रूपें प्रतारित करबाक घृणित प्रयास सेहो 
किछु टोना-टापर जानैबला साहित्यकारक इशारापर कएल गेल, मुदा एहिसँ हमरा 
सभकें झमेलासँ बाहर अएबाक कला सिखबाक अवसर भेटल। मुदा उत्साहवर्धन 
करएबलाक तुलनामे ई सभ बड़ड कम मात्रामे रहथि, राखू पाँच प्रतिशत । हम 
सभ लोककें जोड़लहुँ आ ओ सभ जुड़लाह, दुनू सत्य अछि। हमर ई प्रयास एहि 
अभाव-भाषणकें खतम कऽ देलक- यौ बड्ड प्रयास केने छिऐ, नै सम्भव छै 
यौ..आदि...आदि; आ एहि अभाव भाषणे ब्राह्मण-कायस्थ तँ शामिले रहथि, गएर 
ब्राह्मण-कायस्थ साहित्यकार आ राजनीतिज्ञ सेहो शामिल रहथि, आ ओ सभ बेशी 
दोषी छथि। दोसर आबि जएताह तँ हमर चलती कम भऽ जाएत, माने 
प्रतियोगितासँ दूर भागब, ई जेना ब्राह्मण-कायस्थ आ गएर ब्राह्मण-कायस्थ 
साहित्यकार- दुनुक मनोभावना बनि गेल छल; ओना एहिमे अपवादो सभ छथि। 
मुन्नाजी-अहाँ स्वयं ब्राह्मण वर्गसँ रहि पुरना बभनौटी (ब्राह्मणवाद) सँ अलग 
बाभनवादसँ दुखी वा कतिआएल रचनाकार, सभ जाति-धर्मक नव-पुरान 
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रचनाकारकें एक मंचपर एक संग जगजियार कऽ रहलौंहें, एकरा पाछाँ की 
मानसिकता वा रहस्य अछि? 

गजेन्द्र ठकः मैट्रिकक सिलेबसमे पढ़े छलहुँ जे सभ जातिक मैथिलीभाषी मैथिल 
छथि, मुदा वास्तविक धरातलपर, विद्यापति पर्व आदिमे ई मैथिल विशेषण मुख्यतया 
दू जातिक भऽ जाइत छल | माने कथनी आ करणीक अन्तर। हमर पालन- 
पोषण आ शिक्षा-दीक्षामे कथनी आ करणीक अन्तर नै रहल, प्रायः सएह कारण 
होएत । दोसर प्रतियोगिता बढ़त तँ अहींक साहित्य ने मजगूत होएत, बेशी लोक 
आएत तखन ने नीक लोक बेशी आएत। जातिक नामपर वा सर-सम्बन्धीक 
नामपर हमर सहयोग क्यो मँगबाक हिम्मत नै केने छथि, कमसँ कम ओ लोकनि 
जे हमर पिता आ हमरा चिन्हैत छथि। ने कोनो रचनाक चोरके हम जातिक 
नामपर बकसैबला छियन्हि। आ जे ओहि प्रवृत्तिक छथि से सभ जाति-धर्मक 
लोक एकट्टा भऽ जाथु जाहिसँ पीठमे छूरा भोंकेबासँ तँ हमरा सभ बचि जाएब । 
आ हमर मानसिकताक लोक जे एक मंचपर एक संग जगजियार भऽ रहल छथि 
तँ हम सएह कहब जे हमर काज हुनका सभमे हमरा सभक प्रति विश्वास देने 
छन्हि- से हुनका सभकेँ धन्यवाद । 

मुन्नाजी-कोनो एहेन विशेष क्रियाकलाप वा घटना जे अहाँकें बाभनक वा बभनौटीक 
प्रति आक्रोश आ गएर बाभनक प्रति लगाव बढ़ेलक। 

गजेन्द्र ठाकुरुकोनो एक घटनाक आवश्यकता कत्तऽ छै। दरभंगाक दोकानमे 
मैट्रिकक सिलेबसक गाइडक अतिरिक्त कोनो मैथिली पोथी नै भेटे छलै, कोनो 
एक साहित्यकारक मुँहसँ दोसराक प्रति आदर वचन नै निकलै छलै, कियो अतिथि 
सम्पादक बनि अहाँक रचनाक चोरि केलक तँ ओकरा अहाँ पकड़ी तँ ताहिपर 
एकमत नै होइ जाइ छलाह उन्टे दोषीकें पीठ ठोके जाइ छलाह, शब्दशः चोरि आ 
आक्रान्त वा प्रभावित भेल रचनाक अन्तर ककरा नै बुझल छैक आ ओहि आरिमे 
शब्दशः चोरि केनिहारक पीठ ठोकब! विदेहक आगमनक बाद एहि सभमे परिवर्तन 
आएल, एकरा के नकारि सकत। 

सत्यक प्रति लागव रहत आ अन्यायक प्रति विरोध तँ सभ किछु अनायासे आबि 
जाएत, कोनो विशेष क्रियाकलाप वा घटनाक आवश्यकता नै पड़त, कोनो घटनासँ 
फाएदा उठेबाक आवश्यकता नै पड़त | 
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मुन्नाजी- अहाँक मैथिली पत्रकारिताकें दूरि हेबासँ बचेबाक वा सत्यक खोजक कारणें 
गारि-गंजनक पछातियो एक स्टंपपर अड़ल रहबाक दृढ़ संकल्प कतेक दिन धरि 
निमहता हएत? 

गजेन्द्र ठाकूरः कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक समर्पणमे हम लिखने रही- 

पिताक सत्यकें लिबैत देखने रही स्थितप्रज्ञतामे 

तहिये बुझने रही जे 

त्याग नहि कएल होएत 

रस्ता ई अछि जे जिदियाहवला। 

आ ई पढ़ि गामक बहुत गोटे कानए लागल छलाह। हुनका सभकेँ बुझल 

छन्हि, मुदा अहाँकें हम यएह कहि सके छी जे एकर निर्धारण भविष्य करत, अपन 
विषयमे बढ़ा-चढ़ा कड की कहू। 

मुन्नाजी-किछु सम्पादक- “अहाँ हमर छापू वा हमरापर लिखू आ हम अहाँक 
छापब”बला नियतिपर छथि। ओ किछु चुनल-बीछल लोककें छपै छथि वा 
परिवारवादमे लेपटाएल रहै छथि। मुदा अहाँ ऐ सँ इतर सभकें स्थान दै छियैक- 
ई की सोच जाहिर करैए? 

गजेन्द्र ठाकुर: मैथिलीमे समस्या रहै जे पाठक नै रहै, तँ ओना होइ छलै। हम सभ 
सभकेँ स्थान दैत छिएऐ तँ एहिसँ पाठक बढ़ल, मैथिली मृत होएबासँ बचि गेल । 
आ आब दोसरो पत्रिका सभ सभकें स्थान देनाइ शुरू कऽ देने छथि- कारण 
अभाव-भाषण जेना लेखके नै छै, दोसर जाति लिखिते नै छै, नव लोक मैथिलीमे 
आबिये नै रहल छै,ई सभ मिथ विदेह द्वारा ध्वस्त कऽ देल गेल छै। 
मुन्नाजी-मैथिलक मानसिक अतिक्रमणसँ अहूँ अपन विचार बदलि ओहिना रहरहाम 
तँ नै भऽ जाएब, जेना मैथिली पत्रकारितामे आइ धरि चलि आबि रहलैए? 

गजेन्द्र ढाकुर-मैथिलक मानसिक अतिक्रमण हमरापर होएत 

कोना? प्रतियोगितासँ, मेहनतिसँ हम दूर नै भागे छी। मैथिली पत्रकारितामे 
प्रतिभावान लोकक संख्या कम छलै से ओहन अतिक्रमण होएब स्वाभाविक रहै। 
मैथिली किएक, सभ भाषाक पत्रकारितामे/ विश्वविद्यालय शिक्षणमे भाषा विषयमे कम 
मार्क्समे नामांकन होइ छै, तें एहन अतिक्रमण बेशी होइ छै। मुदा विदेहक 
आगमनक बाद दोसर विषयक जेना इतिहास, भूगोल, कम्प्यूटर साइन्स, चाटर्ड 
एकाउन्टेन्सी, डॉक्टर आदिक संख्या मैथिली साहित्यमे बढ़ल अछि; साहित्य विषयमे 
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सेहो प्रतिभावान लोक सभ छथि, सेहो सोझाँ आएल छथि। हमर मृत्युक बादो ई 
रक्तबीज सभ हमर उद्देश्यकें आगाँ बढ़बैत रहताह। 

मुन्नाजी-ठामठीम ई चर्च उठैत अछि जे अहाँ आ श्रुति प्रकाशन, व्यक्ति विशेषकें 
छपबामे अपन आर्थिक-मानसिक ऊर्जाक बेशी अंश लगा रहल छी, ताहि हेतु अहाँ 
की कहब? 

गजेन्द्र ठाकूरःविदेहमे आइ धरि ई नै भेल अछि। हमर “प्रोविडेन्ट फन्ड आ 
एरियरक पाइ” आ माँक पेंशनक सीमित संसाधनक बावजूद जे मानसिक संसाधन 
अछि, जेना बुक डिजाइन, साइट-डिजाइन, टाइपिंग ई सभ विदेहक सम्पादक मंडल 
द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराओल जाइत अछि। कोनो मैथिलीक पत्रिका वा संस्था 
वेबसाइट निर्माण, पत्रिकाक रजिस्ट्रेशन आदि लेल विदेहसँ सम्पर्क केने होथि आ 
से हुनका नै भेटल होइन्ह, से नै भेल अछि। श्रुति प्रकाशनक मैथिली पोथीक 
लेल सेहो हम कैमरा-रेडी-कॉपी धरि तकनीकी सहायता दैत छियन्हि। हमर देल 
सलाहपर श्री जगदीश प्रसाद मण्डल जीक आठ टा किताब आ स्व. राधाकृष्ण 
चौधरी जीक मिथिलाक इतिहास छापल जा रहल अछि/ छापल गेल अछि, ई 
सभटा पोथी विदेह 

आर्काइवपर hitps://sites.google.oom/a/videha.oom/videha-pothi/मुफ्त 
डाउनलोड लेल उपलब्ध छै, एकरा सभकेँ अहाँ पढू आ स्वयं निर्णय करू जे 
गुणवत्ताक आधारपर ई सभ छपबा योग्य अछि वा एकर छपबाक निर्णय व्यक्ति 
विशेषक आधारपर कएल गेल छै। बहुत रास हमर सलाह प्रकाशक द्वारा नहियो 
मानल गेल, सभ संस्थाक आर्थिक संसाधनक सीमा छै। श्री जगदीश प्रसाद 
मण्डल आ स्व. राधाकृष्ण चौधरी जीक पाण्डुलिपि कतेको सरकारी मैथिली 
संस्थासँ जुडल पुरोधा लग गेलन्हि मुदा ओ लोकनि अपन पोथी छपेबाक जोगारमे 
छलथि, छपबेबो केलन्हि, भने ओकर कोने ग्राहक/ पाठक नै होइ। 

मुदा एते धरि होएबाक चाही जे गुणवत्ता आधारित पोथी सभक हजारक हजार 
डाउनलोडक संग प्रिंट वर्सनक पाइ दऽ कऽ किननिहार संख्या देखि ई मैथिली 
सरकारी-गएर सरकारी संस्था सभ आब अपन विचार बदलथि। कारण आब हम 
मात्र विदेहपर केन्द्रित भऽ काज कऽ रहल छी आ प्रकाशक सेहो सीमित मात्रामे 
पोथी प्रकाशित करबामे समर्थ छथि तें जे ई लोकनि आगाँ आबथि तँ विदेह 
आर्काइवमे अमूल्य आ ढेर रास अद्भुत रचना/ रचनाकार उपलब्ध अछि/ छथि। 
कैमरा रेडी कॉपी धरि बनेबाक काज हम मुफ्तमे कऽ देबन्हि । 
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मुन्नाजी- अहाँसँ एकटा व्यक्तिगत जीवनक पहलूसँ जुडल प्रश्न पूछब जे अहाँ 
नोकरीक संग सभसँ नियमित सम्पर्क, नियमित रचनारत रहि नियमित पत्रिका क 
संचालनक अतिरिक्त पारिवारिक समन्वयन कोना कऽ पबैत छी? 

गजेन्द्र ठकरःपत्री प्रीति ठाकुरक सहयोग छन्हि, ओहो मैथिली चित्रकथाक 
चित्रकारीमे लागल रहै छथि, बच्चो सभ, ओम आ आस्था, शान्त प्रकृतिक छथि, से 
अतिरिक्त सुविधा प्राप्त अछि। विदेहक दूर-दूर प्रान्त देशमे बसल सम्पादक 
मंडलक सहयोग छन्हि, जे कतेक मेहनति करै छथि आ हुनका सभसँ कम 
मेहनति जे हम करी तँ हम कथीक सम्पादक। कोनो बौस्तु लेल हृदयमे अग्नि 
रहत तँ सभटा समन्वयन भऽ जाएत । 

मुन्नाजी-एतेक काज केलाक पछातियो एखन धरि अहाँक कोनो मूल्यांकन 
(व्यक्तित्व आ कृतित्व दुनूक) नै भऽ सकल । अइ सँ अपनाकें प्रभावित तँ नै 
पबै छी? 

गजेन्द्र ठाकुर: ने, एहिसँ हम सहमत नै छी। हमरा प्राप्त ई-पत्र आ चिट्टी 

सभ, पाठकक प्रशंसापत्र, पाण्डुलिपि सभक परिरक्षणक हमर योजनाक सफलता आ 
भाषा-विज्ञानक हमर शोध ई सभ हमरा संतुष्टि देने अछि। खराब लोक सेहो 
अहाँकें नीक कहत से कोना सम्भव? से हमरा चाहबो नै करी। व्यक्तित्व आ 
कृतित्व दुनूक मूल्यांकन मैथिली की आनो भाषामे मृत्युक बादे होइ छै। 

मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। 

पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर । । 

(कबीर) 

(मोन एहन निर्मल भऽ गेल जेना ई गंगाक जल अछि। पाछाँ-पाछाँ भगवान 
कबीर-कबीर कहैत पछोर धेने छथि । -कबीर) 

मुज्राजी:मैथिलीमे समीक्षाक स्तर की अछि, समीक्षाक वास्तविक प्रतिरूप की 

अछि, आ ओ मैथिलीमे कत्तऽ अछि? 

गजेन्द्र ठाकूर:मैथिली समीक्षाक समक्ष वास्तविक समस्या रहै। पहिल रहै पाठकक 
संख्या शून्य रहब आ दोसर रहै लेखक आ समीक्षकक एक दोसराक सर- 
सम्बन्धी/ दोस- महीम होएब। से एहि स्थितिमे गपाष्टक आधारित समीक्षाक 
चलती भेलै। मुदा आब से ने अछि। जे पुरनका समीक्षक लोकनिकें अपन 
अस्तित्व बचेबाक छन्हि आ दुर्गानन्द मंडल, शिव कुमार झा, राजदेव मंडल, धीरेन्द्र 
कुमार आ मारते रास राक्षसी प्रतिभा सम्पन्न समीक्षकसँ टक्कर लेबाक छन्हि तँ 
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बिना पढ्ने समीक्षा लिखबाक आह-बाह आकि छी-छी बला विपरीत ध्रुवक समीक्षा 
छोड़ए पड़तन्हि। 

मुन्नाजी-अन्तमे अहाँ अपन समकक्ष रचनाकर्मीकै कतऽ ठाढ़ देखै छी, हुनक दशा- 
दिशाक मादें की कहब? 

गजेन्द्र ठाकुर-आश्चर्य लगैत अछि जे कत्तऽ ई लोकनि नुकाएल छलाह, सभ अपन 
सामाजिक-पारिवारिक जिम्मेदारी निमाहैत मैथिलीक लेल जतेक कऽ रहल छथि से 
आन भाषामे सम्भव नै छै, किछु अपवादो छथि आ से तँ रहबे करताह। 
मुज्राजी:अपनेक स्वतंत्र विचार आ एतेक समय देबा लेल बल्न बहुत धन्यवाद । 


(साभार पूर्वोत्तर मैथिल www. purvotiamaithi.org) 
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